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A 


दो शब्द 


भ्राज 'कहानी' हिन्दी-साहित्य की सर्वाधिक उन्नत श्रौर सशक्त विधा 
बन चुकी है । ग्रसंख्य नए-पुराने कहानीकारों ने ग्रपने श्रथक परिश्रम, ग्रध्ययन 
श्रौर प्रतिभा द्वारा इसके विभिन्न रूपों को सजाया-सँवारा है, नए-नए प्रयोग किए 
हैं | प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी के प्रतिनिधि प्रमुख कहानीकारों के विवेचन-विइले- 
षणा द्वारा ' लेखक ने हिन्दी-कहानी के विकास का एक क्रमबद्ध इतिहास 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । इस विवेचन-विश्लेषण में लेखक ने भरसक 
तटस्थ दृष्टिकोण श्रपनाने की कोशिश की है, कहानी-साहित्य के ममंज्ञ विद्वानों 
की सम्मतियाँ उद्धृत कर उसे पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है श्रौर कहीं-कहीं- 
जहाँ उसने श्रन्याय होता हुआ देखा है--श्रपना दृष्टिकोण प्ररतुत कर भ्रामक 
मतों का खंडन करने का मी प्रयत्न किया है । 


इस विवेचन मे लेखक ने जानबूझकर हिन्दी के उन नवीन कहानीकारों 
को नहीं लिया है जो श्रभी निर्माण श्रौर विकास के पथ पर अग्रसर हैं । 

श्राशा है श्रपने इस रूप में यह छोटी-सी पुस्तक पाठकों के सम्मुख हिन्दी- 
कहानी का एक संक्षिप्त और समुचित अ्रध्ययन प्रस्तुत करने में समर्थ होगी । 
श्रागामी संस्करणों में इसे और भी ग्रधिक विस्तृत श्रौर सुसम्बद्ध रूप देने का 
प्रयत्न किया जायेगा । 


` लक्ष्मी निवास 
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हिन्दी कै प्रमुख कहानीकार 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 


'उसने कहा था” नामक हिन्दी की श्रमर कहानी के लेखक पं० चन्द्रधर 
शर्मा गुलेरी हिन्दी साहित्य में केवल एक सफल तथा श्रेष्ठ कहानीकार 
के रूप में ही जाने जाते हैं । हिन्दी के बहुत कम पाठक इस बात को जानते हैं 
कि वे देशी-विदेशी श्रनेक भाषाश्रों के कितने प्रकांड विद्वान थे ॥ डा० नगेन्द्र 
के शब्दों मे---“वे श्रपने युग के शुद्ध प्रथम श्रोणी के विद्वान थे । पुरातत्व, 
इतिहास, दर्शन, ज्योतिष, साहित्य, भाषा-विज्ञान--सभी में उनकी अबाध गति 
थी । संस्कृत, पालि, प्राकृत ्रादि प्राचीन भाषाओं श्रौर हिन्दी, बंगला, मराठी 
अंग्रेजी श्रादि श्राघुनिक भाषाओं पर उनका समान प्रधिकार था । लेटिन, 
जमन, फ्रेंच का भी उन्हें ज्ञान था ।? इतने विषयों एवं इतनी भाषाग्रों के इस 
प्रकांड विद्वान का सा हित्यिक-परिचय हिन्दी-संसार को केवल एक कहानीकार 
के रूप में ही मिल सका, इसे हिन्दी का दुर्भाग्य ही माना जायेगा । 

गुलेरी का जन्म, झिक्षा-दीक्षा ग्रादि जयपुर में हुई थी । उन्होंने एन्ट्रन्स 
की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीणां की श्रौर साथ-साथ संस्कृत का भी अध्ययन 
करते रहे । श्रपने विद्यार्थी जीवन में ही महाभाष्य का ग्रध्ययन किया, सम्राट्‌- 
सिद्धान्त नामक ज्योतिष-गरन्थ के कुछ ग्रंशों का अनुवाद किया श्रौर लेफ्टीनेन्ट 
गंरेट के साथ “The Jaipur observatory and its builder’ नामक ग्रन्थ 
अंग्रेजी भाषा में लिखा । इसके उपरान्त उन्होंने सन्‌ १६०३ में प्रयाग बिइव- 
विद्यालय से प्रथम श्रेणों में बी० ए० की परीक्षा उत्तीण की भ्रौर जयपुर महा- 
राज ने उन्हें स्वणं-पदक श्रादि प्रदान कर सम्मानित किया । वे दशंन-शास्् में 
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एम० ए० करना चाहते थे परन्तु उन्है जयपुर महाराज के ग्राग्रह से मेयो: 


कालेज जाना पड़ा श्रौर वहाँ संस्कृत विभाग के श्रव्यक्ष वन गए । १६ १७ में 
उन्हें जयपुर राज्य के समस्त सामन्तों का श्रभिभावक नियुक्त किया गया । 
१९२० में चे भ्रजमेर से काशी चले ग्राए श्रौर वहाँ काशी-विइवविद्यालय में 
'Qollege of Oriental learning and ६००१” के प्रिसिपल नियुक्त किए 
गए । इसके उपरान्त वे काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के सभापति चुने गए, 
तथा उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक माला एवं सूर्यकुमारी पुस्तक माला 
का सम्पादन किया । इतने महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित रहते हुए ग्रौर इतने 
गौरवपूर्ण कायं करते हुए उन्तालीस वर्ष की भ्रस्पायु में ही उनका देहान्त हो 
गया । डा० नगेन्द्र के शब्दों में--' उन्तासील वर्ष की ग्रल्पायु में ही समस्त 
दिशाग्रों को उद्भासित कर यह प्रकाश-पु ज भी तिरोहित हो गया ग्रौर विद्वान 
लोग यह प्रनुमान ही लगाते रह गए कि यदि कुछ और समय मिलता तो 
शायद वह हिन्दी-जगत को समग्र आच्छादित कर लेता ।””*** गुलेरीजी हिन्दी 
के उन साहित्यिकों में से थे जिन्होंने कम लिखा, पर ख्याति अधिक प्राप्त की ।” 

गुलेरी राहुल सांकृत्यायन के समान संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे । परन्तु 
उन्होंने न तो संस्कृत में ही श्रधिक लिखा श्रौर न हिन्दी में ही । हिन्दी-क्षेत्र में 
उनका कार्य मुख्यतः प्रचारात्मक ही रहा । उन्होंने जयपुर से प्रकाशित होने 
वाले मासिक पत्र 'समालोचक का सम्पादन किया था श्रौर श्रन्य पत्रः 
पत्रिकाश्रों में लेख लिखा करते थे। उनका “पुरानी हिन्दी' नामक निबन्ध भ्राज 
भी ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है । हिन्दी में वे कभी-कभी ही लिखा करते 
थे । इसे हिन्दी का दुर्भाग्य ही माना जायेगा कि इतने प्रकांड विद्वान की समस्त 
कृतियों का संकलन ग्राज तक नहीं हो सका है। कहानियाँ भी उन्होंने केवल 
तीन ही लिखीं थीं--“सुखमय जीवन', बुद्ध, का काँटा' श्रौर “उसने कहा था'। 
“उसने कहा था' ने उन्हें हिन्दी के श्रमर कहानीकारों में स्थान दिलवाया है श्रौर 
हिन्दी का साधारणा पाठक उन्हें केवल एक कहानीकार के रूप में ही जानता 
है । वेसे हिन्दी में उनके तीन रूप हैं :--सम्पादक, निबन्धकार श्रौर कहानी- 
कार । परन्तु हिन्दी में उनका कहानीकार रूप ही श्रधिक प्रसिद्ध एवं सम्मा- 
(नित हुआ । गुलेरी स्वभाव से श्रध्ययन शील थे, लिखते बहुत कम थे परन्तु 
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उन्होंने जितना भी लिखा उसी ने उन्हें साहित्य में श्रमर बना दिया । कुछ 
समय पहले तक लोगों की यह धारणा थी कि उन्होंने केवल एक ही कहानी 
लिखी थी--'उसने कहा था? ग्रौर उस एक ही कहानी ने उन्हें हिन्दी के सवं- 
म ष्ठ कहानी-लेखकों की पंक्ति में श्रासीन करवा दिया था। इस प्रकार एक 
ही कहानी द्वारा श्रमर पद प्राप्त कर लेने की हिन्दी में यह प्रथम और ग्रद्वितीय 
घटना मानी जाती थी । जब उनकी उपर्युक्त दो श्रन्य कहानियाँ श्रभी कछ 
वर्ष पहले उनके सुपुत्र द्वारा प्रकाशित की गई तब भी उनकी कीत्ति का 
श्राधार-स्तम्भ 'उसने कहा था' ही बनी रही क्योंकि उनकी भ्रन्य दोनों कहानियाँ 
कला, प्रभाव ग्रादि की दृष्टि से उतनी उत्कृष्ट सिद्ध नहीं हो सकी जितनी कि 
यह कहानी थी । 

काल-क्रमानुसार उनकी कहानियों में सुखमय जीवन” का प्रथम, “बुद्ध, का 
कांटा का द्वितीय तथा 'उसने कहा था' का तृतीय स्थान माना जाता है 
उनकी कहानी-कला इनमें श्रत्यन्त तीब्र गति के साथ परिपक्वता की श्रोर 
उन्मुख हुई है श्रौर 'उसने कहा था' में कला-सौन्दर्य के सर्वोच्च स्थान पर जा 
पहुँची है । श्राज इसकी गणाना विश्व की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ कहानियों मे की 
जाती है । इसका प्रकाशन सन्‌ १९१५ में 'सरस्वती' में उस समय हुश्रा था 
जव प्रथम विश्व-युद्ध ( १६१४-१८ ) अपनी भयानकता की चरम सीमा पर 
पहुँच चुका था । यह हिन्दी की पहली कहानी थी जिसमें गुलेरी ते विश्वयुद्ध 
के एक विदेशी-रराक्षेत्र का वर्णन करते हुए उत्त असंख्य, अपरिचित सैनिकों के 
जीवन के कोमल, करुण, त्यागमय पक्षों की श्रोर पाठकों की सहानुभूति ग्रौर 
संवेदना ग्राकधित की थी । इस कारण विषय की नवीनता के क्षेत्र में इस 
कहानी का ऐतिहासिक महत्व माना जा सकता है । 

उसने कहा था' कहानी के सम्बन्ध में ग्राचार्यं शुक्ल ने एक सजग-प्रखर 
श्रालोचक की भाव-विभोर शब्दावली में लिखा था-- 

“संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिन्दी के श्रनन्य आराधक श्री 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की श्रद्धितीय कहानी 'उसने कहा था' सं० १६७२ श्र्थात्‌ 
सन्‌ १६१५ की 'सरस्वती' में छपी थी । इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि 
की चरम मर्यादा के भीतर, भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यन्त निपुणता के 
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साथ संपुटित है । घटना इसको ऐसी है जैप्ती बराबर हुआ करती है पर उसके 
भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झाँक रहा है--केवल भाँक रहा है, 
निलंज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। कहानी भर में कहीं प्रेम 
की निलेज्ज प्रगल्भता, वेदना की वीभत्स विवृति नहीं है । सुरुचि के सुकुमार 
से सुकुमार स्वरूप पर कहीं भ्राघात नहीं पहुँचता । इसकी घटनायें ही बोल 
रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं ।” 

गुलेरी की इस कहानी में ग्राचार है, व्यवहार है, शङ्गार है श्रौर संयम 
भी है । मानव-मन की छायानुभूतियाँ भी हैं श्रौर जीवन की माँसल श्रनुभूतियाँ 
भी हैं । उनके श्वुङ्गार-सम्बन्धी विचार पूर्ण स्वस्थ श्रौर स्पष्ट हैं । उनमें न तो 
कहीं दमित वासनाश्रों का उश्वद्धुल रूप दिखाई पड़ता है श्रौर न घुटन । दूसरी 
आर द्विवेदी-युग के कहानीकार होते हुए .भी उनमें न तो कहीं उपदेश देने की 
प्रवृत्ति लक्षित होती है श्रौर न बेंधी-बेंधाई इतिृत्तात्मकता ही । उनका मागं 
उपर्थू क्त सभी संकीणां मान्यताश्रों एवं पद्धतियों से सर्वथा मुक्ते, स्वच्छन्द श्रौर 
मौलिक था । उन्होंने उस उपदेश-प्रधान युग में मानव मन का सूक्ष्म विश्लेषण 
कर विकास-युग के उस प्रथम चरण में मनोविज्ञान की सार्थकता, शक्ति श्रौर 
सम्भावनाश्रों का वह संकेत दिया था जो उनके लगभग दो दशाब्दियों पश्चात्‌ 
हिन्दी-कहानी-कषेत्र में चरिताथं हुआ । उनकी तीनों कहानियाँ प्रेम और कत्तव्य 
को ही अपना श्राधार-बिन्दु मान कर चली हैं । प्रेम श्रौर कत्तव्य के इस 
पवित्र संगम का चित्रण करने में उनके कदम कहीं भी नहीं डगमगाये हैं। 
उन्होंने स्वस्थ मन से जीवन-सम्बन्धी कृत्रिम मानों की पूणां उपेक्षा कर सवथा _ 
स्वाभाविक एवं प्राकृतिक जीवन-मानों का रस, विवेक और विचार तीनों तत्वों 
के सानुपातिक मिश्रण द्वारा चित्रण किया है । इस चित्रण में बहिमु'खता श्रौर 
प्रन्तमु खता का वाँछित संयोग है । श्रौर उसमें उनका विवेक भ्रधिक प्रबल न 
होकर प्रनुभूति की ही विजय रही है । अनुभूति की इसी स्थिरता ने उनकी 
कहानी 'उसने कहा था को भ्रमर पद प्रदान किया है । श्रौर उनकी यह अनु- 
भूति सवंत्र मानव की सामाजिक चेतना से भ्रनुप्राणित श्रौर उसके हन्द्रो से 
आक्रान्त रही है । उन्होंने मानव-मन की उन्हीं सुप्त भावनाश्रों को झककोरा 
है जो चिरन्तन सत्य हैं; श्रजर और भ्रमर हैं। 
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इसी कारण अनुभूति, मनोविश्लेषण, शैली, शिल्प श्रौर प्रभाव की एकता 
की दृष्टि से गुलेरी की यह श्रमर-कहानी उनके परवर्ती कहानी-लेखकों के लिए 
एक श्रादशं, एक प्रेरणा श्रौर भविष्य की भ्रदुभुत सम्भावनाओं की प्रतीक बन 
गई थी । 

गुलेरी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे परन्तु शास्रीय मान्यताओं को उन्होंने 
अपने कथा-साहित्य में कहीं भी प्रश्नय नहीं दिया । वे स्वभाव से स्वतंत्र विचा- 
रक थे इसी कारणा उनका कथा-साहित्य उनके पांडित्य की गम्भीरता से 
बोकिल बनने से बचा रहा । पंडित परन्तु स्वतंत्र विचारक श्रपनी गम्भीरता में 
भी हास्य श्र व्यंग्य का पुट देकर उसे नीरस, क्लिष्ट ग्रौर बोभिल होने से 
बचा लेते हैँ । ्राचार्यं शुक्ल और गुलेरी इसी श्रेणी के विद्वान एवं विचारक 
थे । जिस प्रकार आचार्य शुक्ल हास्य एवं व्यंग्य के मधुर, तीखे छीटो द्वारा 
पने विचारःकिलिष्ट निबन्धो में सरसता उत्पन्न कर देने में पटु थे उसी प्रकार 
गुलेरी श्रपनी कहानियों को सुमधुर, शिष्ट एवं सरस ह।स्य के छीटो द्वारा 
विचार-भाराक्रान्त होने से वचा लते हैं । परन्तु इस हास्य या व्यंग्य में कहीं भी. 
कुढ़न या द्वेष का ग्राभास नहीं मिलता । डा० नगेन्द्र ने गुलेरी के हास्य के 
सम्बन्ध में लिखा है-- 

“वास्तव में उनका हास्य एक ऐसे व्यक्ति का हास्य है जिसके हृदय में 
जीवन के प्रत्येक सुख से सहानुभूति है, जो विक्कतियों में भौ अदृभुत वैचित्र्य 
और ग्राकर्षण पाता है, जिसके हृदय में किसी प्रकार का दम्भ या मेल नहीं 
है श्रौर जो खुलकर हँसता है ।” गुलेरी जानबूक कर हास्य को सृष्टि नहीं 
करते, केवल उसकी व्यंजना कर देते हैं। परिस्थितियों के बीच-बीच उनका 
हास्य स्वतः ही भ्रत्यन्त स्वाभाविक श्राकर्षण के साथ खिल उठता है । जीवन 
के प्रति उनका दृष्टिकोण पुणं स्वस्थ श्रौर मानवीय है । वे न तो भ्रादशंवाद 
की भूल-भरुलैयों में भटकते हैं और न यथार्थवाद की विषाक्त कटुता को ही भ्रप- 
नाते हैं । उनका ग्रपना जीवन एक पूर्णा सन्तुष्ट श्रौर सुखी जीवन था । उनकी 
कहानियाँ भी सामाजिक मर्यादाश्रों के भीतर उसी सुख एवं सन्तोष का चित्रण 
करती हैं । 

कहानी-कला की दृष्टि से गुलेरी की उपयुक्त तीनों कहानियों मं उनकी 
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कला का उत्तरोत्तर पूणंता की ओर भ्रग्रसर होता हुआ विकास दिखाई पड़ता 
है । तीनों ही कहानियाँ सामाजिक हैं । प्रेम ग्रौर कत्तव्य उनकी मुख्य संवेद- 
नायें हैं तीनों का कथानक इन्हीं मुख्य संवेदनाग्रों का चित्रण करता है । 
उनकी प्रथम कहानी सुखमय जीवन' एक व्यक्ति और एक परिवार के सीमित 
दायरे में बंघे हुए कथानक को लेकर चलती है । इसमें एक प्रकार से प्रेम ग्रौर 
कत्तव्य की भावनाश्रों को उनके यथार्थ रूप में चित्रित करने का लेखक ने प्रथम 
एवं प्रारम्भिक प्रयोग किया है । इसमें भ्रपरिपक्वता है । कथा रूप के श्राकरषंण 
श्रौर रोमांस के माध्यम से आगे बढ़ती है । इसमें प्र भ्रपने वाह्य रूप में ही 
श्रा सका है और कर्त्तव्य का केवल जन्म हुआ है । प्रधानता प्रेम की ही रही 
है । दूसरी कहानी “बुद्ध, का काँटा' में पहले कर्तव्य ग्राता है ग्रौर फिर प्रो म | 


प्रेम भी श्रव्यक्त और श्रसाघारण ढंग से विकसित होता है । नायक में हीनत्व . 


भावना का प्राधान्य होने के कारण नायिका को प्रम के क्षेत्र में पहल करनी 
पड़ती है । कथानक के विकास की दृष्टि से पहली कहानी के कथानक में कोई 
नवीनता नहीं दिखाई पड़ती । दूसरी कहानी का कथानक पहली की तुलना में 
श्रधिक प्रौढ है । तीसरी कहानी 'उसने कहा था' में कथानक का ग्रत्यन्त प्रौढ़ 
श्रौर चरम विकसित रूप मिलता है । इसमें पहले प्रेम भ्राता है श्रौर उसके 
पश्चातु कर्तब्य का उदय होता है । प्रेम श्रौर कत्तव्य दोनों ही भ्रपने उज्ज्वल 
रौर कलात्मक रूप में चित्रित होते हैं । प्रेम का प्रारम्भ सहज श्राकर्षण 
से होता है । श्राकषंण धीरे-धीरे पवित्र प्रेम को रूप धारण कर लेता है श्रौर 
उसकी परिणति कत्तव्य के उज्ज्वलतम रूप में होती है । कालान्तर में संयोग 
पुनः प्रेम को उभारता है परन्तु इस स्थिति पर भ्राकर प्रेम विशुद्ध कत्तव्य का 
झप धारण कर लेता है ओर उसकी चरम परिणति त्याग और भ्रात्म-उत्सग के 
सस्धि-विन्दु पर होती है । 

गुलेरी ने भ्रपने युग की कहानी-कला के भ्रनुरूप कथानक के निर्माण एवं 
विकास में संयोगों ग्रौर घटनाग्रों का ही उपयोग किया है । तीनों कहानियों का 
प्रारम्भ संयोगों द्वारा ही होता है । विकास संयोगों भ्रौर घटनाओं के पारस्प- 
रिक सहयोग द्वारा होता है । ये संयोग ग्रौर घटनाय प्रारम्भ से लेकर भ्रन्त 
तक पाठकों की जिज्ञासा श्रौर कुतूहल को बराबर जाग्रत रखते हैं । चमत्कार 
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और रोचकता में भी बराबर वृद्धि होती चली जाती है । साथ ही संयोगों 
श्रौर घटनाग्रों के इस जाल में पात्रों के चरित्रों का विकास इस अ्रदृभुत रूप से 
होता चलता है कि पाठक का ध्यान घटनाओं के श्राकषंण से मुक्त होकर 
बरबस इस कलात्मक चरित्र-विकास की शोर खिच जाता है । इन कहानियों 
में कथानक श्रौर चरित्र-विकास का ऐसा भ्रद्भ्रुत एवं कलात्मक सहयोग ग्रौर 
सामंजस्य मिलता है कि उसके द्वारा कहानी के ये दोनों तत्व अपने चरम- 
विकास को प्राप्त होते हैं । कथानक प्रौर चरित्रों का प्रारम्भ भी संयोगों श्रौर 
घटनाग्रों द्वारा होता है और फिर ग्रन्त भी इन्हीं के सहयोग से किया जाता 
है । 'उसने कहा था' कहानी में तो गुलेरी के कथानकों का चरम विकास श्रपने 
चरमोकत्कृष्ट रूप में दिखाई पड़ता है | श्रपने कथानकों का निर्माण करने में 
गुलेरी ने संयोग श्रौर घटनाश्रों के श्रतिरिक्त जीवन तथा कर्मक्षेत्र का साधा- 
रणा, वैयक्तिक तथा व्यापक रूप भी लिया है । “उसने कहा था' में तो जीवन 
श्रौर कर्मक्षेत्र इतना व्यापक हो उठा है कि पच्चीस वर्ष का लम्बा समय 
तथा भारत से लेकर फ्रांस तक के लम्बे क्षेत्र को श्रपनी परिधि में समेट लेता 
है । इस व्यापकता के रहते हुए भी इन कहानियों में वर्णनात्मकता की श्रपेक्षा 
विविध भाव-चित्रों एवं चिन्तन शैली का ही प्राधान्य मिलता है जो कहानी के 
उस युग में एक सर्वथा मौलिक एवं नवीन देन थी । कहानी-कला की यह मौलि- 
कता गुलेरी के पश्चात्‌ बहुत समय तक फिर नहीं दिखाई पड़ी । इसी कारण 
'उसने कहा था” को ग्रालोचकों ने हिन्दी कहानी-कला का 'कोश स्तम्भ! 
( Mile 50076 ) माना है । 

चरित्र-चित्रण की हृष्टि से भी गुलेरी श्रपने समय से काफी आगे रहे थे। 
उनके सम्पूर्ण चरित्र--पुरुष और नारी--पूर्णं मानवीय और यथार्थं हैं । गुलेरी 
ने इनका निर्माण व्यक्ति श्रौर समाज की मान्यताग्रों के आधार पर किया है । 
इनके चरित्रों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वें पूर्ण वैयक्तिक होते 
हुए भी सामाजिक मान्यताशों की परिधि से कभी भी बाहर नहीं जाते । उनका 
प्रेम, कर्त्तव्य, त्याग, गआत्मोत्सर्ग आदि सभी उनके अपने व्यक्तित्व से ओतप्रोत 
रहते हुए भी सदेव सामाजिक मान्यताओं को स्वीकृति प्रदान कर खिल उठते 
हैं । उनमें कहीं भी विद्रोह की भावना लक्षित नहीं होती । समाज से उनका 


| [हिन्दी के प्रमुख कहानीकारै 
मघुर ग्रौर घनिष्ठ सम्बन्ध जुड़ा रहता है । सुखमय जीवन' के जयदेव वर्मा 
श्रौर कमला, बुद्ध का काँटा' के रघुनाथ श्रौर भगवन्ती तथा 'उसने कहा था” 
के लहनासिह और सूवेदारनी सभी का अपना-अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है । उनमें 
स्वयं विचार और निर्णय करने की शक्ति है। वे कहीं भी लेखक के हाथ को 
कठपुतली न बनकर स्वतंत्र रूप से बिकसित होते हैं । वे स्वयं अपने व्यक्तित्व फे 
सहारे जीते हैं,त कि किसी के संकेत पर। क्योंकि गुलेरी मानवीय चरित्रों की श्रवता- 
रणा तथा उनमें सहज व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करने में पूर्ण सिद्धहस्त हैं । चरित्र- 
चित्रण की यह कला उस युग के किसी भी कहानीकार में नहीं मिलती । लह्‌- 
नासिह के चरित्र में स्वाभाविकता, मानवीयता, व्यक्तित्व एवं श्रादर्श का जैसा 
सुखद सामंजस्य देखने को मिलता है वैसा भ्रत्यन्त दुर्लभ ही है । लहनासिह के 
इस भ्रादर्शमय महान तथा परम मानवीय व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा से शोभित 
चरित्र के कारण ही यह कहानी श्रपने युग की सर्वश्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण हिन्दी- 
कहानी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में स्थान पाने की श्रधिकारिणी माती 
गई है । “इसमें चरित्र-विकास चरित्र-विश्लेषण तथा व्यक्तित्व-प्रतिष्ठा तीनों 
पूर्ण कलात्मक ढंग से चरितार्थ हुए हैं ।” 

कथोपकथन सर्वेत्र पात्र, परिस्थिति श्रौर स्थान के ग्रनुकूल हैं । उनमें भाषा 
की स्वाभाविकता, प्रवाह एवं प्रभाव आदि सभी गुण मिलते हैं । कथोपकथनों का 
प्रयोग प्रायः कार्यो; व्यापारों के संकेतों कें साथ किया गया है । साथ ही उनमें 
सहज विनोद, व्यंग्य ग्रोर जीवन प्रादि अन्य सामान्य एवं स्वाभाविक तत्वों का 
भी समावेश हुआ है । कथोपकथन कथानक के विकास झर चरित्रों के उदूघाटन 
में भी सहायता करते हैं । 

बातावरण का निर्माण करने में गुलेरी सिद्धहस्त हैँ । वे वणांनों श्रौर कथो: 
व॒कथनों की सहायता से वातावरण का ऐसा सवाक चित्र प्रस्तुत करते हैं कि 
पाठक अपने को भूल कर स्वयं को उकी वातावरण में विचरण करता हुम्रा 
भ्रनुभव करता है । वे वर्णन द्वारा वातावरण का निर्माण करते हैं, फिर उसमें 
पात्रों को रखकर, उनके वार्तालापों द्वारा उनके चरित्रों की रेखाग्रों को उभारते 
हैं । वातावरण चरित्रो का विकास करने में बहुत सहायता देता है । 

उद्देश्य को दृष्टि से उपयुक्त तीनों कहानियाँ भ्रनुभूतिपरक न होकर 
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लक्ष्य-परक ही ग्रधिक हैं। उनका निर्माण-घरातल लक्ष्य है न कि अनुभूति । 
लक्ष्य ही इन कहानियों की प्रमुख प्रे रणा है, श्रनुभूतियाँ तो केवल साधन रूप 
में श्राती हैं। परन्तु ये कहानियाँ लक्ष्यात्मक होती हुई भी अनुभूतियों से 
श्रोत-प्रोत हैं । इनका मुख्य ग्राधार सामाजिक चेतना है जिझुमें समाज, व्यक्ति 
श्रौर वर्ग तीनों अपना स्वतंत्र श्रस्तित्व रखते हुए भी आपस में इस प्रकार घुले 
मिले रहते हैं कि उन्हें एक दूसरे से पृथक करके नहीं देखा जा सकता | 
आदर्श की प्रतिष्ठा, नीति श्रौर सदाचार की स्थापना तथा जीवन के उच्च मान 
स्थिर करना इन कहानियों का प्रमुख उद्देश्य रहा है । उन्होंने श्रपनी तीनों 
कहानियों में प्रेम श्रौर कत्तंव्य की भूमि पर ग्रादशं की प्रतिष्ठा की है । संक्षेप 
में उनकी कहानियों का प्रधान लक्ष्य जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण प्रदान 
करना, मानवीय श्रनुभूतियों को जाग्रत करना तथा चरित्र के आदश की प्रतिष्ठा 
करना रहा है । 

अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुलेरी को सबसे श्रधिक सहायता 
भ्रपनी भाषा ग्रौर शैली द्वारा मिली है । संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाश्रों के 
मर्मज्ञ होते हुए भी उन्होंने श्रपनी भाषा का रूप सवंत्र एवं सदैव जन-सुलभ, 
साधारणा, सरल श्रौर सरस ही रखा है । उसमें कहीं भी संस्कृत शब्दावली को 
क्लिष्टता नहीं मिलती । भाषा की इस स्वाभाविकता के मूल में भाषा-विदू 
गुलेरी की अदभुत भाषा-विज्ञता का चमत्कार था । उन्हें भारत की प्राय; समस्त 
प्रादेशिक भाषाग्रों और बोलियों का ज्ञान था । यही कारण है कि उन्होंने 
श्रपती भाषा को कहीं भी श्रपते पांडित्य से ग्राक्रान्त नहीं होने दिया है । उसमें 
पूणां स्वाभोविकता श्रौर प्रवाह है । सर्वत्र पात्र र परिस्थिति के अनुहूप ही भाषा 
का प्रयोग हुग्रा है । इससे वर्णंनों में एक अदू्रुत स्वाभाविकता ग्रौर जीवन ग्रा 
गया है । तत्सम्‌ शब्दों से उन्होंने श्रपनी भाषा को भरसक बचाया है । परन्तु 
उनकी इस साधारण, व्यावहारिक भाषा में विलक्षण वक्रता, सोष्ठव श्रौर आक- 
षण है जो साधारण एवं प्रबुद्ध, दोनों ही श्रेणी के पाठकों को प्रारम्भ से 
भ्रस्त तक ग्रपने आकर्षण के जाल में बाँधे रहती है । उसमें आवश्यकतानुसार 
संस्कृत, उदू और अंग्रेजी के तत्सम्‌ और तदृभव दोनों ही प्रकार के शब्दों का 
सुन्दर प्रयोग होता है । र इनसे उनके भाषा-सोन्दय में चार चाँद लग जाते , 


2040 
० 


[ हिन्दी के प्रमुख कहानीकार 


हैं । संक्षेप में उनकी भाषा भावानुकूल और पूर्ण व्यावहारिक रहती है । उसमें 
भाव-व्यंजना और लाक्षणिक प्रयोगों के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं तथा 
स्फूति और गम्भी रता का श्रदुभुत सामंजस्य पाया जाता है । प्रवाह श्रौर प्रभाव 
दोनों ही उनकी भाषा के प्रधान गुण माने जा सकते हैं । 

शैली की हृष्टि से इनकी कहानियों में उत्तरोत्तर विकास होता चला गया 
है । “उसने कहा था' कहानी का नवीन शिल्प-विधान अपने युग का श्रादशं 
माना गया था । इस शिल्प-विधान में कहानी का आदि, मध्य ग्रौर श्रन्त तीनों 
की योजना पूर्ण कलात्मक और सुगठित रहती है । इनकी कहानियों का ग्रःटम्भ 
भूमिकाश्रों से होता है । यह भूमिका या पृष्ठभूमि कहानी से धनिष्ठ रूप से 
जुड़ी होनी चाहिए । परन्तु गुलेरी की पहली दो कहानियों\की भूमिकाए इस 
दृष्टि से बड़ी शिथिल ग्रौर मुख्य कहानी से भ्रसम्बद्ध सी रही हैं । कलात्मक 
दृष्टि से ये प्रायः ्रसंगत श्रौर विस्तृत होगई हैं । इनका कहानी की मूल संवेदना 
से कोई भ्रप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष संबंध नहीं बैठ पाता । परन्तु श्रन्तिम कहानी 'उसने 
कहा था" की भूमिका संथा कलात्मक श्रौर कहानी की मुख्य संवेदना के साथ 
चनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है । यह कहानी की पृष्ठभूमि का निर्माण कर प्रारम्भ 
से ही प्राकर्षण और जिज्ञासा की सृष्टि कर देती है । साथ ही उससे देश, काल 
श्रौर परिस्थिति का श्रांशिक चित्रण भी हो जाता है । 

इन कहानियों का मध्य भाग इनका विकास-भाग है । यह विकास प्रमुखतः 
संयोगों से तथा विविध कार्यों, वणंनों और विवेचनांग्रों के माध्यम से किया 
गया है । इनके द्वारा निरन्तर जिज्ञासा और कुतूहल में वृद्धि होती जाती है। 
विकास-क्रम में एक सूत्रता रहती है । 'उसने कहा था--का विकास भाग 
कहानी कला का उत्कृष्ट उदाहरण है । विविध वर्णनों श्रौर व्यवस्थाग्रों के बीच 
से कार्य-घटनाओ की योजना तथा इन सबके ऊपर स्मृति-चित्रों के माध्यम से 
कहानी का पूर्ण विकास, श्रारम्भ भाग तथा व्यक्ति की मनःस्थिति का सुन्दर 
विश्लेषण आदि सब तत्वों को एक सूत्र में श्रपृव कलात्मक ढङ्क से बाँधा गया 
है । इस निकास में सवंत्र रोचकता बनी रहती है । श्रोर इस रोचकता के साथ 
कहानी अपने चरम बिन्दु पर पहुँच जाती है । 

इन चरमसीमाग्रों का निर्माण संयोग ग्रोर घटना दोनों के माध्यम से होता 
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है जो मानव-प्रकृति तथा मनोविज्ञान का पूरा एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत 
करती हैं । मौर यहीं प्राकर कहानी का ग्रन्त हो जाती है । गुलेरी श्रपनी 
कहानी को चरम विन्दु से आगे न बढ़ाकर वहीं समाप्त कर देते हैं । इससे 
उसका प्रभाव श्रधिक तीब्र ग्रौर स्थायी बन जाता है । 'उसने कहा था' की 
ग्रन्तिम पंक्तियों में उपसंहार का सा श्राभास मिलता है परन्तु उससे कहानी की 
प्रभविष्णुता कम न होकर उसकी तीव्रता श्रधिक स्पष्ट हो जाती है । 


प्रेसचन्द 


प्रेमचन्द उपन्यास-सम्राट तो थे ही, साथ ही उन्हें हिन्दी का कहानी- 
सम्राट भी माना जाना चाहिए। प्रेमचन्द जितने बड़े उपन्यासकार थे 
उससे कम-से-कम बीस गुने बड़े वे कहानीकार थे-हृष्टिकोण में शिल्प- 
विधान में, सभी में उनकी कहानियाँ जितनी उच्च कोटि की बन पड़ी हैं, उतने 
उनके उपन्यास नहीं । इसका कारण यह है कि अपने उपन्यासों में तो प्रेमचन्द 
की विभिन्न विचार धाराएँ क्रमशः विकास पाती रहीं हैं, उन्होंने नए-नए 
प्रयोग किए हैं परन्तु उनकी कहानियों में उनका वह श्रनवरत संघर्ष शील 
जीवन प्रतिम्बित हुग्रा है जो. उन्होंने जीवन भर भोगा था, सहा था । उनकी 
उसी जीवन की ग्रात्मानुभूति उनकी कहानियों के माध्यम से व्यक्त हुई है । 
प्रेमचन्द का जीवन गरीबी, ग्रध्यवसाय, संघर्ष, त्याग और भयंकर सांसारिक 
एवं मानसिक संकटों से ग्रोतप्रेत रहा था । यहाँ हम उनका विस्तृत जीवन- 
परिचय न देकर डा० सत्येन्द्र के शब्दों में उनके जीवन-चरित्र का एक रेखा- 
चित्र प्रस्तुत करना ही यथेष्ठ समभेंगे । 

प्रेमचन्द ने श्रपनी ग्रात्म-कहानी के प्रारम्भ में लिखा है कि--“मेरा 
जीवन सपाट, समतल मैदान है, जिसमें कहीं-कहीं गढ़े तो हैं, पर टीले, पव॑तों 
चने जंगलों, गहरी घाटियों श्रौर खड्डों का स्थान नहीं है ।” इस पर टिप्पणी, 
करते हुए डा० सत्येन्द्र ने लिखा है-- 

“जिस व्यक्ति की माता का देहान्त सात वर्ष की भ्रवस्था प्राप्त 
करते-करते हो जाय और विमाता के कठोर शासन का कट्रु-सुख भोगना पड़े । 
सोलह वषं के लगभग पिता ने श्रपना हाथ जिसके ऊपर से उठा लिया, जिसे 
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पन्द्रह वर्ष की श्रवस्था में विवाह-बन्धन में बाँध दिया गया, जिससे सन्तोष न 
पाकर जिसे उसकी जीवित श्रवस्था में ही बहुत कुछ सोच-विचार के पश्चात्‌ 
बिना ग्रावेगों का शिकार बने, एक विधवा से विवाह करने को श्रग्नसर होना 
पड़े, जिसने रो-घोकर, ले-देकर कष्टों और ग्रापत्तियों को काटते हुए मैट्रिक की 
परीक्षा पास की हो, जिसके पारिवारिक जीवन की यही कुछ मोटी-मोटी 
घटनायें हों--माता की मृत्यु, श्रपना विवाह, पिता की मृत्यु, श्रपना 
विधवा से विवाह, फिर सरकारी नौकरी और उसे छोड़ प्रेस और लेखन” 
व्यवसाय-- निश्चय ही बाहरी जीवन उसका सपाट कहा जायेगा ![--कुछ 
गड्ढे हों; पर जिसे हम लेखक कहते हैं, वहाँ, जहाँ का प्रेमचन्द इस पंच- 
तत्व के पुतले के भीतर किसी मानस-लोक में ही जन्म ग्रहण करता है ग्रौर 
जिससे यह मिट्ठी का शरीर सम्मान क्रा भागी हो पाता है, उस प्रेमचन्द के 
जीवन में पर्वत और जज्लों की भरमार दीखती है, गहरी घाटियों, खाइयो, 
खन्दको का वहाँ श्रभाव तहीं--भशौर इसे सभी देखने वालों ने उनके सौम्य 
मुख की विषादयुक्त झुरियों मै सम्भवतः देखा भी ।॥ 


जीवनव्यापी इस श्रथक संघर्ष के कर्मठ एवं साहसी योद्धा प्रे मचन्द के स्वभाव 
एवं व्यवहार में रंचमात्र भी शुष्कता और नीरसता नहीं ग्रा पाई थी । उनका 
सम्पूर्ण जीवन कर्मक्षेत्र के एक सच्चे त्यागी आर तपस्वी व्यक्ति का था । इसी 
कारण उनका सम्पूण व्यक्तित्व कोमल, सौम्य एवं स्निग्ध बन गया था। वे 
काम करते समय, सब कुछ भूलकर, भूत की तरह जुट कर काम करते थे, 
मन जन के समय दिल खोलकर. हँसते थे । उन्होंने स्वयं लिखा है-- जीवन 
को सुखी बनाना ही भक्ति भ्रौर मुक्ति है; यदि तुम हँस नहीं सकते, रो नहीं 
सकते, तो तुम इस्सान नहीं हो । हास्य श्रौर रुदन से मुक्त रहने वाला व्यक्ति 
विचारक हो सकता, सन्यासी बन सकता है परन्तु सच्चा इन्सान नहीं बन 
सकता, कलाकार बनना तो श्रसम्भव ही है । प्रेमचन्द ऐसे ही सच्चे इन्सान 
श्रौर कलाकार थे जो ग्रपने भ्रौर दूसरों के सुख, श्रानन्द तथा अपने दुख पर 
हँसते थे श्रौर दूसरों का दुख देख कर रोते थे । उनके दृष्टिकोण से जीवन का 
अभिप्राय रोना नहीं अपितु हँसना था । इसलिए मुसीबतों के बावजुद वे खुद 


हसते थे ग्रौर दूसरों को भी हँसाते थे । रोना उन्हें दूसरों का कष्ट देखकर ही 


१४] [ हिन्दी के प्रमुख कहानीकार 


भ्राता था । प्रेमचन्द की यह हँसी उनके सम्पूणां साहित्य में बिखरी पड़ी है। 
उनके पात्र भी जीवन की गहनतम विषम परिस्थितियों में दिल खोलकर हँसते 
हैं। ऐसे प्र मचन्द हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं । 

प्रेमचन्द ने कहानी लिखना उदू में प्रारम्भ किया था श्रौर वह भी श्रनूदित 
कहानियों द्वारा । पहले उन्होंने रवीन्द्र बाबू की कई कहानियों के ग्रनुवाद किए 
श्रोर फिर स्वयं मौलिक कहानियाँ लिखना प्रारम्भ कर दिया । उनकी सवसे 

हली मौलिक कहानी कानपुर के 'जमाना' नामक उदू पत्र में सन्‌ १६०७ 
में निकली थी । इसका शीर्षक था--संसार का सबसे श्रनमोल रत्न' । इसके 
उपरान्त उन्होंने थोड़ी सी कहानियाँ और लिखकर अपना सन्नं प्रथम उदू 
कहानी-संग्रह 'सोजे वतन” के नाम से प्रकाशित करवाया । इस संग्रह की कहा- 
नियों ने सरकार एवं जनता, दोनों का ही ध्यान अपनी राष्ट्रोय भावना के 
कारण समान रूप से श्रार्काषत किया था । श्रौर परिणाम यह निकला कि 
सरकार ने इस संग्रह को जब्त कर इसकी सारी प्रतियाँ जलवा डालीं। यह 
ऐसा जघन्य कां था जैसे किसी माँ के सामने उसके लाल की हत्या कर दी 
जाय । इस संग्रह पर लेखक का नाम 'नवाबराय? था क्योंकि प्रेमचन्द तब तक 
प्रोमचन्द' नहीं बने थे । इस पर जमाना के सम्पादक मु'शी दया नारायण 
निगम ने उन्हें सुझाव दिया कि वे 'प्रेमचन्द' के छद्म नाम से लिखना प्रारम्भ 
कर दें । प्रेमचन्द ने इस नाम-परिवतंन को स्वीकार तो कर लिया परन्तु इससे 
उन्हें बड़ी मानसिक वेदना पहुँची । उन्होंने बहुत दुखी होकर निगम साहब 
को लिखा-- 

“प्रो मचन्द नाम श्रच्छा है, मुझे भी पसन्द है । श्रफसोस सिर्फ यह है, 
कि पाँच-छः साल में 'नवाबराय' को फिरोग देने (प्रसिद्ध करने) की जो मेह- 
नत की गई वह सब भ्रकारथ गई । यह हजरत किस्मत के हमेशा लंडूरे रहे 
आर शायद रहेंगे ।” 

प्रेमचन्द सन्‌ १९१५ तक बरावर उदु में लिखते रहे ्रौर हिन्दी में 
उन्होंने १६१६ में पदार्पण किया । उन्होंने उदू श्रोर हिन्दी में कुल मिलाकर 
क्रमशः १७८ तथा २५० कहानियाँ लिखीं जो विभिन्न संग्रहों में प्रकाशित हुई 
हैं । उनके उद्धू कहानी-संग्रहों की तालिका निम्नलिखित है-- 
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१-सोज्जे वतन, २--प्रेम पचीसी, ३--प्रेम वत्तीसी, ४--प्रेम 
चालीसा, ५--फिरदोसे ख्याल, ६--जादेराह, ७--दूध की कीमत, ८-- 
वारदात, ९--ग्राखिरी तोहफा, १०-ख्वावो खयाल, ११- खाँ के परवाना; 
१२ नजात और १३--पारवाज खयाल । 

उनके हिन्दी कहानी-संग्रहों की संख्या उदू की तुलना में ठीक दूनी है 

१--सप्त सरोज, २--नवनिधि, ३ प्रेम पचीसी, ४--प्रेम पूर्शिमा, 
प्रेम द्वादशी, ६-परमतीर्थ, ७-प्रोम पीयूप, ८-प्रेम कुज, &--प्रोम 
चतुर्थी, १०--पंच प्रसून, ११--सप्त सुमन, १२--कफन, १३--मान सरो- 
वर (पाँच भाग), १८--प्रेम प्रतिमा, १६--प्रेरणा २०- प्रेम प्रमोद, 
११-प्रेम सरोवर, २२--कुत्ते की कहानी, २३--जंगल की कहानियाँ, 
२४--श्रग्नि समाधि, २५-प्रे म पंचमी, तथा २६-प्रेम गङ्गा । इन संग्रहों 
में कूल मिलाकर २५० कहानियाँ संग्रहीत हैं । इस संख्या में उदू की १७८ 
कहानियाँ जोड़ देने से प्रेमचन्द की कुल कहानियों की संख्या ४२८ हो जाती 
है जो संख्या की दृष्टि से हिन्दी में सम्भवतः सबसे बड़ी संख्या नहीं तो कम 
से कम सबसे बड़ी संख्याश्रों में भ्रवश्य है । आ्राचायं चतुरसेन शास्री ने साढ़े 
चार सौ कहानियां लिखीं थीं । 

प्रेमचन्द के कहानी-कषेत्र में श्राने से पूर्व हिन्दी कहानी के सामने भावु- 
कता, रहस्यरोमाँच, दर्शन श्रादि भ्रनेक प्रकार के विकल्प श्रा चुके थे। चन्डी 
प्रसाद 'हृदयेश' की ग्रपार भावुकता से लेकर गोपालराम गहमरी की जासूसी 
और तिलिस्मी कहानियों में से कोई मार्ग चुना जा सकता था । उस समय बहुत 
कम कलाकार ऐसे थे जो कहानी-कला की सम्भावनाग्रों के विषय में काफी दूर 
तक सोच पाते थे । इसी समय एक नए विश्वास के साथ ध्रेमचन्द ने कहानी 
को श्रपनी विचारधारा एवं अनुभूति को प्रकट करने का माध्यम चुना । उन्होंने 
कहानी को एक साधारण सी शेली से ऊपर उठाकर जीवन के संघर्षो को व्यक्त 
करने के लिए एक प्रभावशाली अस्त्र बनाया । कहानी की सामाजिक उपयोगिता 
का उद्देश्य उभर कर सामने ग्राने से पूर्वोक्त सारे विकल्प मिट गए । कहानी 
हमारी सामाजिक समस्याश्नों को मूत्त रूप देने का सबसे सबल साधन बन गई। 
प्रेमचन्द जनता के लेखक थे । इसलिए उन्होंने इस नवीन साधन द्वारा सहस्त्रो 
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मूक, दीन, दलित किसानों भ्रौर मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया जो पहले 
साहित्य में एक प्रकार से अछूत माने जाते थे । प्रे मचन्द ने ही सबसे पहले 
समाज के इस उपेक्षित वर्ग के ददं श्रौर समस्याओं को उनके वास्तविक रूप में 
समभा ग्रौर पूणां सहानुभूति एवं सहृदयता के साथ प्रपने साहित्य में उसका 
चित्रण किया । प्रेमचन्द की कहानियों में समाज के इस उपेक्षित वर्ग की विभिन्न 
समस्याश्रों के खंड-चित्र भ्रपनी मम स्पशिता के साथ साकार हो उठे । 


यहाँ यह प्रत उठाया जा सकता है कि प्रेमचन्द ने इन समस्याग्रो का 
चित्रण तो प्रपने उपन्यासों में भी किया है फिर उन्होंने इन्हीं समस्याओं को 
प्रपनी कहानियों में पुनः क्‍यों चित्रित किया ? इसके उत्तर के लिए कहानी- 
कला विषयक प्रेमचन्द के मन्तव्य को देखना श्रावश्यक है जो इस प्रकार है 
“कहानी (गल्प) एक रचना है, जिसमें जीवन के किसी एक श्रङ्गया किसी 
एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है । उपन्यास 
की भाँति उसमें मानव-जीवन का सम्पूर्ण तथा वृहद्‌ रूप दिखाने का प्रयास नहीं 
किया जाता । न उसमें उपन्यासों की भाँति सभी रसों का सम्मिश्रण ही होता 
है । वह एक रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भाँति-भाँति के फुल, बेल बूटे सजे हुए 
हैं, बल्कि एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य श्रपने समुन्नत रूप 
में दृष्टिगोचंर होता है ।” 


उपन्यास में जीवन का विस्तृत क्षेत्र एवं उसकी श्रगणित समस्यायें ग्रंकित 
रहती हैं जिनका पाठक के ऊपर एक सामूहिक प्रभाव पड़ता है । वहाँ लेखक 
की दृष्टि किसी एक समस्या-विशेष की गहराई तक नहीं जा पाती । इसके 
विपरीत कहानी जीवन का एक ऐसा खंड चित्र होती है जो सम्पूर्ण जीवन की 
व्याख्या न कर उसके एक घनीभूत क्षण (०2०० ०७९) को, उसकी एक 
विशिष्ट समस्या को उसकी पूरी गहराई एवं घनत्व के साथ चित्रित कर देती 
है । जब ऐसा चित्र अपने सम्पूर्णां घनत्व के साथ कहानी के रूप में पाठकों के 
सामने भ्राता है तो पाठक उसे देखकर भ्रभिभूत हो उठता है। कहानी का 
प्रभाव मुक्तक के प्रभाव के समान ही अपने प्रभाव की पुर्णता में सीमित एवं 
स्थायी रहता है । यही कहानी की सबमे बड़ी सफलता ग्रौर प्रभाव माना जा 
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सकता है । प्रेमचन्द ने कहानी की इसी शक्ति को लक्ष्य कर उसे जीवन के 
माभिक खंडचित्रों के उद्घाटन करने का साधन बनाया था । 

प्र मचन्द-साहित्य के कुछ श्रालोचक प्रमचन्द को एक श्रेष्ठ कहानीकार 
की श्रपेक्षा एक श्रेष्ठ उपन्यासकार ही अधिक मानते हैं। डा० रामविलास 
शर्मा का भी यही मत है क्रि-- कहानी की परिधि उन्हें श्रपनी प्रतिभा का 
पूरा कर्तव्य दिखाने से रोकती थी ।”परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि उपन्यासकार 
प्रेमचन्द कहानीकार प्रेमचन्द की तुलना में फीके से पड़ जाते हैं । दृष्टिकोण 
में, शिल्प-विधान में, सभी में उनकी कहानियां उनके उपच्यासों की तुलना में 
श्रधिक कलात्मक और उच्चकोटि की वन पड़ी हैं। इनकी कहानियों में श्रेष्ठ 
कहानी के सभी गुण विद्यमान हैं | लक्ष्य या उद्देश्य के प्रति प्रभावोत्पादक, 
सांकेतिक एवं चुभता हुग्रा मर्मस्पर्शी ग्रन्त, स्वाभाविक सशक्त मानसिक श्रव- 
स्थाश्रों का चित्रण, समाज के विभिन्न वर्गो, मनोवृत्तियों श्रादि पर प्रकाश 
डालना, आदि श्रेष्ठ कहानियों के सभी गुर प्रेमचन्द की कहानियों में मिल 
जाते हैं । समाज की जितनी भ्रवस्थाए' और जितने ऊचे-नीचे स्तर उनकी 
कहानियों में ग्राए हैं उतने उनके उपन्यासों में ही नहीं बल्कि हिन्दी के किसी 
भी कहानीकार में नहीं मिलते । उनकी उदू-हिन्दी की लगभग सवा चार सौ 
कहा नियों में व्यक्ति और समाज की लगभग उतनी ही श्रवस्थायें मिलती हैं । 
प्रेमचन्द ने प्रत्येक कहानी में एक नई समस्या या अवस्था का चित्रण किया 
है । उन सभी को एकत्र कर देने पर भारतीय व्यक्ति एवं समाज का एक पूरा 
चित्र--सवाक चित्र--उपस्थित हो जाता है । स्री जोवन के विविध रूप पत्नी, 
माता, पुत्री, विधवा, भिखारिणी, वेश्या, कुललक्ष्मी, जन-सेविका, महारानी, 
ममदूरनी, तथा प्रेमिका का रूप स्पष्ट हो जाता है । इसके अलावा पूँजीपति, 
वलकं, मजदूर, किसान, पुलिस, दरोगा, मु शी, पटवारी, पंडित, महन्त, लेखक, 
सम्पादक, यहाँ तक कि कुत्ते श्रोर बेल तक उनकी सवंग्रासिनी व्यापक हृष्टि 
की परिधि में भ्रा गए हैं । राजनीति, घमं, समाज, श्रर्थ-नीति, पाखंड, मनो- 
विज्ञान भ्रादि कोई भी विषय उनकी लेखनी से नहीं बच पाया है । | 

कमोवेश यही चित्रण उनके उपन्यासो में भी मिलता है परन्तु कहानियों 
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में उन्होंने किसी एक ही समस्या को गहराई के साथ उठाया है। जनता में 
उनकी कहानियाँ उनके उपन्यासों की श्रपेक्षा श्रधिक लोकप्रिय हैं । कथाकार 
प्रो मचन्द श्रपने उपन्यासों तथा कहानियों दोनों ही कथा-रूपों में प्रपने उत्कृष्ट- 
तम रूप मै विद्यमान हैं.। परन्तु कहानी-कला के श्रपने विशिष्ट गुणों के 
कारण उनकी कहानियाँ अधिक प्रभावोत्पादक, सशक्त श्रौर गठी हुई बन पड़ी 
हैं । प्र मचन्द को निस्संकोच संसार के सर्वश्र ष्ठ कहानीकारों के समकक्ष बैठायो 
जा सकता है ग्रौर बैठाया गया है । 


प्रेमचन्द की पहली कहानी “संसार का सबसे श्रनमोल रत्न' १६०७ छपी 
थी ओर श्रन्तिम कहानी दो बहनें! सन्‌ १९३६ में दिल्ली से प्रकाशित होने 
वाली इस्मत” नामक पत्रिका में छपी थी। २६ वर्ष के इस लम्बे समय में 
प्र मचन्द की कहानियाँ निरन्तर निखार पाती रहीं । उनमें उनकी विचारधारा 
परिपक्क होती रही । प्रेमचन्दर जन-जन के लेखक थे । साधारण जन के प्रति 
उनके हृदय में श्रपार ममता एवं उच्च वर्ग के प्रति भयानक श्राक्रोश था । देश- 
भक्ति की जिस भावना के कारण उनका प्रथम कहानी-संग्रह सोज्ञ वतन' सर- 
कार द्वारा जब्त कर जला दिया गया था, वही मावना नया रूप धारण कर, 
श्रधिक उग्रता के साथ उनकी ग्रन्तिम कहानी में प्रकट हुई थी । इस कहानी का 
एक पात्र कहता है-- । 


“जितने घनी हैं, वे सवके सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू । कल मेरे 
पास रुपए हो जाँय ग्रौर मैं एक धर्मशाला बनवा दू । देखिए, मेरी कितनी 
वाहवाह होती है । कोन पूछता है, मुझे दौलत कहाँ से मिली ।” 

प्रेमचन्द का उपयुक्त मत आज के समाज पर कितनी सच्चाई के साथ 
लागू होता है इसे प्रत्येक सजग पाठक अच्छी तरह समझ सकता है । 


प्रेमचन्द २९ वर्ष के इस लम्बे समय तक चिन्तन करते-करते इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे थे कि सच्ची स्वतंत्रता तभी होगी जब समाज में धनी ग्रौर निर्धन 
का भेद समाप्त हो जायेगा । वे श्र ग्रेजों के स्थान पर भारतीयों का राज्य हो 
जाना ही स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं मानते थे । शोषक वर्ग का ग्रन्त ही उनका 
वास्तविक स्वतंत्रता का सच्चा स्वप्न था । विचारधारा के इस विकास की 
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मंजिल में उन्होंने सत्य के श्रगणित प्रयोग किए, सुधारवादी मार्ग ग्रपनाये, 
मगर अन्त में उपयुक्त निष्कर्ष में ही उन्हें सारी समस्याग्रों का हल मिला | 
प्रेमचन्द केवल राजनीतिक गुलामी के ही विरोधी नहीं थे अपितु वे सामाजिक 
श्रौर मानसिक गुलामी के भी उतने ही कट्टर दुश्मन थे । वे नीति, धर्म, कानून 
श्रौर सिद्धान्तों की तुलना में मनुष्य को श्रेष्ठ मानते थे । उनकी प्रत्येक कहानी 
में यही सत्य प्रतिभासित हो रहा है । 


प्रेमचन्द की कहानियों में पाए जाने वाली उनकी विचारधारा के क्रमिक 
विकास का ब्योरा प्रस्तुत करते हुए पं ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि- 
“उनकी कहानियाँ प्रारम्भिक सुधारवाद का छना रूप लेकर चली थीं । मध्य 
कालिक कहानियाँ राष्ट्रवाद के सवं सामान्य रूप की पोषिका थीं श्रौर उत्तर 
कालिक कहानियाँ जनवाद (प्रोलिटेरियनिज्म) के भारतीय परिष्कृत रूप से श्रोत- 
प्रोत । उनकी प्रारस्भिक कहानियों में श्रतीत के चित्र भी हैं, पर आगे चल कर 
उन्होंने 'गढ़े मुरदे उखाड़ता' बन्द कर दिया ।”” इससे यह ध्वनि निकलती है 
कि प्रेमचन्द उत्तरोत्तर समाजवादी (माक्सवादी) होते चले गए थे । जीवन 
के कटु भ्रनुभवों ने उन्हें यह बता दिया था कि मानव का कल्याण समाजवाद 
में ही निहित है । इसी कारणा उनकी श्रन्तिम कहानियों में इसी विचारधारा 
का पोषण ग्रौर हृढ़ समर्थन दिखाई पड़ता है । 


प्रेमचन्द की कहानियों में जैसे-जैसे कला का निखार होता गया बैसे-ही- 
वैसे भाव श्रौर विचार की दृष्टि से भी उनमें परिपक्वता श्रौर गहराई श्रातो 
चली गई । भाव श्रौर विचार की दृष्टि से उनकी प्रारम्भिक एबं अन्तिम कहा- 
नियों में पर्याप्त भ्रन्तर श्रा गया था । पं० नन्ददुलारे वाजपेयी के ग्रनुसार--- 


“भाव के क्षेत्र में प्र मचन्द को प्रारम्भिक कहानियां भावना-प्रधान श्रौर 
श्रादशंवादी हैं । वे प्रत्येक स्थिति में किसी ऊंचे ग्रादशं पर जाकर समाप्त 
होती हैं ।'' किन्तु श्रागे चलकर प्रेमचन्द की कहानियों में चित्रित परिस्थि- 
तियाँ श्रौर व्यक्त भावों के बीच गहरा सामंजस्य स्थापित हो गया है । भ्रब 
उनके चित्रण भ्रधिक मनोवैज्ञानिक, तथ्यपुणा भ्रौर भ्रकृत्रिम होने लगे । जिन 
कहानियों में उन्होंने किसी श्रादर्श का चित्रण नहीं किया है“”“वहाँ भी परि- 
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स्थिति की विवशता के प्रति उनकी व्यंग्यात्मक दृष्टि परिलक्षित हुई है । उन 
कहानियों में भी मुख्य प्रभाव परिस्थिति के प्रति विद्रोह है ।'” 

` कुछ आधुनिक कला-शास्त्री प्र मचन्द की कहानियों पर यह श्राक्षेप लगाते 
हैं कि उनमें मनोविज्ञान का सफल चित्रण नहीं हो पाया है । श्रज्ञेय, नगेन्द्र 
श्रादि की यही धारणा है । इस ग्राक्षेप के निराकरण के लिए प्रेमचन्द के उन 
विचारों को उद्घृत कर देना ही पर्याप्त होगा जो उन्होंने “मैं कहानी केसे 
लिखता हूँ” शीर्षक निबन्ध में प्रकट किए हैं । श्राप लिखते हैं-- 

“मेरे किस्से प्रायः किसी-न-किसी प्रेरणा श्रथवा श्रनुभव पर श्राधारित 
होते हैं ।'-“मगर घटना मात्र का वर्णान करने के लिए मैं कहानियाँ नहीं 
लिखता । मैं उनमें किसी दार्शनिक श्रौर भावात्मक सत्य को प्रकट करना 
चाहता हूँ ।"''लेकिन कोई घटना कहानी नहीं होती, जब तक कि वह किसी 
मनोवैज्ञानिक सत्य को व्यक्त न करे ।*** घटना श्रौर पात्र तो मिल जाते हैं; 
लेकिन मनोवेज्ञानिक श्राधार कठिनता से मिलता है । यह समस्या हल हो जाने 
के बाद कहानी लिखने में देर नहीं लगती ।” यह बात नहीं कि प्रेमचन्द के इस 
वक्तव्य को पढ़कर ही हम इस बात को मान लें कि उनकी कहानियाँ किसी-न- 
किसी मनोवंज्ञानिक सत्य पर ग्राधारित हैं । परन्तु 'कफन', 'पंच परमेश्वर' 
जेसी कहानियाँ प्रोमचन्द के इस मन्तव्य को सच्चा प्रमाणित करती हैं । उप- 
यु क्त अज्ञेय, सगेन्द्र आदि तथाकथित कलाशास्त्रो फ्रॉयड के मनोविश्लेषण 
शास्त्र को ही मनोविज्ञान मान कर साहित्य में सवंत्र उसी का भ्र॑कन देखना 
चाहते हैं श्रौर वह उन्हें प्रेमचन्द में नहीं मिलता । इसी मतिञ्रम के कारण 
प्रोमचन्द का मनोविज्ञान उनकी समझ में नहीं ग्राता क्योंकि प्रेमचन्द ने 
फ्रॉयड को कहीं भी ग्रपने पास तक नहीं फटकने दिया है । 

इस नवीन फ्रॉयडवादी मनोविज्ञान वाले आक्षेप से ग्रसन्तुष्ट होकर पं० 

' विश्व नाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि--“भारतीय जीवन में भ्रर्थ वैषम्य के 
कारण होने वाली भीषणता की श्रोर उन्होंने (प्रेमचन्द ने) संकेत किया । 
उन्होंने माक्स का हे परिष्कार किया, पर फ्रॉयड से बात भी नहीं की । उनकी 
बहुत सी कहानियों में मनोवैज्ञानिक भ्रनुशीलन की प्रभूत सामग्री मिलेगी, पर 
वे नुतन मनोविज्ञान से श्रभिभ्रूत नहीं हुए । उनके समय में नूतन मनोविज्ञान 
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श्रा तो चुका था, पर लेखकों को उसके दोरे नहीं आते थे । उसका दौरदौरा 
नहीं हुआ था ।” 

वस्तुस्थिति यह है कि प्रेमचन्द ने ग्रपनी ग्रनेक कहानियों में मानसिक 
स्थितियों और श्रवस्थाश्रों का अत्यन्त स्वाभाविक और प्रभावशाली वर्णान किया 
है । हृदय में क्रमशः उठने वाले भ!वों का वे बड़ा सुन्दर चित्रण करते हैं जो 
प्रायः किसी पात्र के हृदय परिवर्तन का सूचक होता है । उनके पात्रों का हृदय 
परिबर्तन या तो ऐसी मानसिक हृन्ड्तापूर्ण पीठिका पर होता है या फिर वे 
उसके श्रासपास ऐसा वातावरण उपस्थित कर देते हैं । इसीलिए ऐसी कहा- 
नियाँ प्रायः वातावरण प्रधान हैं । 'बूढ़ी काकी', “भाई साहब' आदि उनकी ऐसी 
ही कहानियाँ हैं । इन कहानियों में आधुनिक मनोवैज्ञानिक लेखकों के समान 
प्रेमचन्द ने श्रन्तद्व नव या मानसिक ऊहापोह के विस्तृत वर्णन न कर केवल 
संकेतों से काम लिया है । 

प्र मचन्द की कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो मनोवैज्ञानिक आधार पर न होकर 
भारतीयता पर आधारित हैं । ये तत्कालीन मध्यवर्गीय समाज की एक भावुक 
तामयी ग्रादर्शवादी प्रकृति को सन्तुष्ट करने के लिए लिखी गई हैं। 'दुर्गा का 
मन्दिर', 'शान्ति', 'बड़े घर की बेटी” ग्रादि इसी प्रकार की कहानियां हैं । परन्तु 
उनकी वे कहानियाँ जिनके भर्मस्पर्शी, प्रभावशाली अन्त ने उन्हें विश्व की 
सर्वश्र ठ कहानियाँ बना दिया है 'कफन' और 'पुस की रात” जैसी कहानियाँ 
ही हैं । 'कफन' में लेखक प्रारम्भ से श्रन्त तक एक निर्मम तटस्थता और निष्पक्ष 
श्रनासक्ति के साथ दो बेकार बाप-बेटों का वर्णन करता है जो एक विशिष्ट 
वर्ग के प्रतीक हैं । लेखक जहाँ इस प्रकार ग्रपने को निलिप्त रख पाता है वही 
कहानियाँ सभी दृष्टि से उच्च कोटि की बन जाती हैं । 

पं० नन्द दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचन्द की सम्पूर्ण कहानियों को निम्त- 
लिखित चार वर्गों में बाँठा है-- 

(१) नारो-सम्बन्धी --श्राहुति, शान्ति, कायर, बड़े घर की बेटी, निष्कासन 
आदि । 

(२) ग्राम-सम्बस्थी--भ्रलगोका, पुस की रात, मुक्ति मार्ग, वलिदान, शंख- 
नाद आदि । 
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(३) सनोविज्ञान-सम्बन्धी--माता का हृदय, नशा, बड़े भाई साहव, पंच- 
परमेश्वर, कफन श्रादि । 

(४) राजनीति श्रौर समाज सम्बन्धी--शान्ति, एक्ट्रेस, श्रग्नि समाधि, 
मैकू, समर यात्रा आदि । 

उपयुक्त सभी वर्गो की कहानियों में प्रेमचन्द की मुख्य प्रेरणा प्रारम्भ 
से भ्रम्त तक बराबर प्रगतिशील रही है। वे समाज-हित की भावना को ही 
सर्वोपरि मान कर चले थे । इसी कारण उनके सम्पूर्ण कथा-साहित्य में,एक- 
“विलक्षण आशावाद, मानव-महत्व के प्रति श्रमिट विश्वास और समाज की 
ग्रनिष्टकारो शक्तियों के विरुद्ध एक कठोर व्यंग्य का भाव भरा हुआ्ना है ।! इसी 
विश्वास की परिपक्वता के साथ-साथ उनकी कहानी-कला भी परिष्कृत और 
प्रौढ होती चली गई है । उनकी प्रारम्भिक कहानियाँ प्रायः ग्रधिक लम्बो श्रौर 
शिथिल सी हैं परन्तु उनमें उत्तरोत्तर संयम ग्राता चला गया है । इसी कारण 
उनकी परवर्ती कहानियाँ श्रधिक गठी हुई, संक्षिप्त तथा नाटकीय प्रभाव से 
सम्पन्न हैं । 

प्रेमचन्द की कहानियों में उनके युग के बीस-पच्चीस वर्षों का एक क्रमिक 
इतिहास बिखरा मिलता है । इसी बात को लक्ष्य कर कुछ ग्रालोचकों ने प्रे म- 

चन्द पर यह ग्राक्षप किया था कि उनका परिधि क्षेत्र बहुत सीमित है । वे 

"रानी सारन्धा' तथा 'शतरंज के खिलाड़ी” जैसी श्रपनी कुछ ऐतिहासिक कहा- 
नियों को छोड कर सर्वत्र सामयिक राजनीति तथा समाज तक ही सीमित रहे 
हैं। श्रत: इसी कारण उनकी रचनाग्रों को सीमित, संकीण एवं सामयिक 
साहित्य के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है न कि 'शाइवत साहित्य' के 
रूप में । इन लोगों का तकं है कि जब हमारी ये समस्‍यायें ही नहीं रहेंगी 
तो इस साहित्य को फिर क्या उपयोगिता रह जायेगी । पं० नन्ददुलारे वाजपेयी 


ने इस सीमित, संकीर्ण और शुद्ध रूप से कलावादी (शाश्वत साहित्य का नारा 


कलावादी ही उठाया करते हैं ।) दृष्टिकोण का निराकारण करते हुए लिखा 
है कि-- 

“सामग्री चाहे जिस क्षत्र से ली जाय, उसके निरूपण ग्रौर निर्देश में ही 
लेखक की सारी प्रतिभा लक्षित होती है। सारा प्रश्न लेखक के मानव-स्वभाव 
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की मौलिक विशेषताग्रों तक पहुँचने श्रौर उन्हें चित्रित करये का रहा करता 
है । किसी कृति की सार्वजतिकता इसी भूमि का पर देखी जाती है । प्रश्‍न उपा- 
दानों का नहीं है, वे तो चाहे जहाँ से लिए जा सकते हैं, प्रश्न उन उपादानों 
में निहित जीवन-स्वरूप श्रौर जीवन-प्रक्रिया का है । यदि किसी कलाकार ते 
छोटे दायरे में काम करते हुए भी मानव-जीतन के स्थायी तारों को स्पर्श किया 
और उन्हें भनझनाया है तो उसकी कृति सामयिकता की सीमा से बिरी न 
रहेगी ! उसका प्रसार समय की परिधि से बाहर भी हो सकेगा ।” 

प्रेमचन्द-साहित्य में उपर्युक्त सभी गुण विद्यमान हें इसलिए उसका 
सम्मान ग्रनन्त काल. तक ऐसा ही बना रहेगा बल्कि समय के साथ-साथ बढ़ता 
ही चला जायेगा । इसी तथ्य का समर्थन करते हुए प्रसि द्ध क्रान्तिकारी लेखक 
मन्मथनाथ गुप्त ने लिखा है कि-- हम प्रं मचन्द को मामूली उपन्यास कार 
नहीं स मभते, हम उन्हें श्रागामो युग के तिर्माताश्रों में समभते हैं ।' "हमें 
विश्वास है कि जब शोषण मूलक समाज का अन्त हो जाने के बाद बहुत सी 
सामयिक घटनायें तथा व्यक्तित्व इतिहास के नीचे थिरा जायेंगे, उस समय 
हम प्रेमचन्द ऐसे लेखक का सही मूल्य कूतने में समर्थं होंगे ।” प्रसिद्ध रूसी 
कथाकार गोर्की श्राज पहले से ग्रविक लोकप्रिय हैं यद्यपि उसके द्वारा चित्रित 
ग्रनेक समस्‍यायें हल हो चुकी हैं । 

प्रेमचंद की कहानियाँ हमारी ग्रामीण जनता में अधिक लोकप्रिय हैँ । इसका 
कारण यह है कि प्रेमचंद का कहानी कहने का ढंग ठेठ भारतीय है । कुछ 
ग्रालोचक आधुनिक कहानी-कला को यूरोप की देन मानते हैं परंतु डा० 
रामविलास शर्मा का मत यह है कि--“भारत में 'हितोपदेश” और 'कथा 
सरित्सागर' के रहते हुए--बैताल पच्चीसी' श्रोर सिंहासन बत्तीसी' का 
जिक्र न करें तो भी--ऐसा सोचना यूरोप-भक्ति का प्रमाण हो सकता है, वैज्ञा 
निक विवेचन का नहीं । 'जातकों' और 'पंचतन्त्र' के देश को यूरोप वाले कहानी- 
सिखलाने आएँ ?” डा० शर्मा का मत है कि प्रेमचन्द ने कहानी कहने की 
कला--“ हिन्दुस्तान के ग्रक्षय कथा भण्डार से सीखी है ।” इसके लिए डा० 
शर्मा ने प्रेमचन्द की एक कहानी 'सवा सेर गेहूँ कंसे प्रारम्भ हीती है, इसका 
उदाहरण दिया हैं--' किसी गाँव में शंकर नाम का एक कुरमी किसान रहता 
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था । सीधा-सादा गरीब आदमी था, भ्रपने काम से काम, न किसी के लेने में 
न देने में ।***एक दिन सन्ध्या समय एक महात्मा ने श्राकर उसके दवार पर 
डेरा जमाया ।” 

कहानी कहने का उपर्युक्त ढंग ठेठ देहाती है । इसी कारणा प्र मचद की 
अधिकांश कहानियों में --' ग्रामीण कथाओ्रों का रस और उनकी शैली अपनाई 
गई है ।” ग्रामीण जनता में प्रेमचंद की लोक प्रियता का यही रहस्य है । परन्तु 
ऐसी कहानियों में प्रेमचंद ने एक ऐसी मौलिक विशेषता भर दी है जो ग्रास- 
क थाश्रों में नहीं मिलती श्रौर वह है उनका चुभता हुआ तीखा व्यंग्य ! उनकी 
अधिकतर कहानियों में एक ऐसा व्यंग्य रहता है जो पाठक को तिलमिला 
देता है । इसके लिए डा० रामविलास शर्मा ने “मुक्तिमाग' नामक कहानी से 
एक उद्धरण दिया है-- 

“सिपाही को श्रपनी लाल पगड़ी पर, सुन्दरी को भ्रपने गहनों पर श्रौर 
वैद्य को ग्रपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमण्ड होता है, वही किसान 
को श्रपने खेतों को लहराते हुए देख कर होता है ।” यह उद्धरण देकर डा० 
शर्मा ने लिखा है --/यहाँ पर एक ही वाक्य में प्रेमचंद ने न जाने कितनों को 
घायल कर दिया है। यह पुजीभूत व्यंग्य--शास्त्रकार इस प्रयोग के लिए 
क्षमा करे-प्रेमचंद की शैली की श्रपनी विशेषता है ।” 


्राधुनिक कलावादी कहानो-लेखकों की तरह प्रेमचन्द मनोविज्ञान, शाश्वत 
साहित्य प्रादि का श्राडम्बर खड़ा कर ऐसी कहानी नहीं लिखते थे जो पाठक 
को विस्मय, विरक्ति एवं श्रसमंजस में डाल दे । उनका कहानी-साहित्य फुरसत 
में पढ़ने की चीज है । “वह कहानी सुनाते हैं, अक्सर लच्छेदार जवान में, 
वाक्यों को स्वाभाविक गति से फैलने की ग्राजादी देकर'"* जिन्दगी के श्रनुभवों 
पर ट्रीका-टिष्पणी भी साथ में चला करती है, व्यंग्य, भ्रनुठी उपमायें और हास्य 
बीच-बीच में पाठक को गुदगुदाते रहते हैं ।” और ऐसा करने में प्रेमचन्द के 
दो उद्देश्य सिद्ध होते हैं। वे एक तरफ पाठकों का मनोरंजन करते चलते हँ 
्रोर दूसरी तरफ इसके साथ-साथ किसी एक समस्या को सामने लाकर पाठक 
का मन विद्रोह से भर देते हैं । उनकी प्रायः प्रत्येक कहानी में-_“कोई न कोई 
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सुझाव, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी समस्या का हल जरूर 
मिलता है ।” 

प्रं मचन्द श्रादर्शोन्मुख यथार्थवादी के नाम से प्रसिद्ध हैं । उनकी कुछ कहा- 
नियों में श्रादश के प्रति उनका प्रवल मोह देखा जा सकता है। इस मोह में 
पड़ कर, गांधीवाद से प्रभावित होकर जहाँ वे ग्रपने किसी पात्र का हृदय परिः 
वर्तन होता हुआ दिखाते हैं वहाँ उनका स्वाभाविक तीखा यथार्थ श्रपनी शक्ति 
खो बैठता है । ऐसे निष्कर्ष सजग बुद्धि पाठक को, जो प्रेमचन्द के व्यंग्यों का 
श्रभ्यस्त और प्रशंसक होता है, प्रभावित नहीं कर पाते | 'डामुल का कैदी” 
ऐसी ही कहानी है । उनका तीखा व्यंग्य 'शतरंज के खिलाडी' जैसी कहानियों 
में भ्रत्यन्त स्वाभाविक रूप से उभर कर आया है । इस कहानी में 'कला कला 
के लिए! सिद्धान्त पर कस कर व्यंग्य किया गया है । शतरंज के दोनों खिलाड़ी 
मिर्जा श्रौर मीर--केवल अपने मनोरंजन में मस्त हैं, देश की उन्हें कोई चिन्ता 
नहीं । वे शतरंज के वादशाह की रक्षा के लिए तो ग्रापस में कट मरते हैं मगर 
अपने श्रसली बादशाह की रक्षा के प्रश्‍न पर पूणां ख्पेण निलिस्त रहते हैं। ऐसे 
तीखे व्यंग्य ही प्रेमचन्द की कहानी कला के प्राण श्रौर प्रमुख श्राकषंग् हूँ । 

प्रेमचन्द ने सदैव निर्बेलों, शोषितों श्रौर दलितों का पक्ष लिया था श्रीर 
शोपकों, अत्याचारियों का विरोध किया था । ''समाज की पीड़ित विधवाएं, 
सौतेली माताओं से परेशान बालक, महन्तों और पुरोहितों से ठगे जाने वाले 
किसान, दूसरों की गुलामी करके भी पेट न भर पाने वाले अरछूत, महाजन का 
सूद भरते-भरते जिन्दगी गारत कर देने वाले किसान-ये श्रौर इस तरह के 
सभी लोग कहानीकार प्रेमचन्द में एक ग्रच्छा दोस्त श्रौर सलाहकार पाते हैं । 
समाज के ग्रन्यायी श्रौर ग्रत्याचारी, निठल्ले श्रौर मुफ्तखोर, अंग्रजी राज के 


बफादार मददगार प्रेमचन्द में अपनी वह भ्रसली सूरत देख सकते हैं जेसी कि 


बह जनता का पक्ष लेने वाले एक सजग साहित्यकार को दिखाई देती थी ।” 
( डा० रामविलास शर्मा ) 

प्रेमचन्द की कहानी कहने की शेली में सरलता, ग्रोज, सजीवता, चिन्न- 
मयता, भाषा पर श्रसाधारण अ्रधिकार, व्यंग्य, हास्य, उत्कृष्ट चरित्र-चित्रण 
ग्रादि कहानो-कला के सभौ गुण प्रचुरता श्रौर भ्रपने पूर्ण निखार के साथ 
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मिलते हैं । ऐसे गुणों का एक ही स्थान पर एकत्रीकररण हिन्दी के श्रन्य कहानी- 
कारों में दुर्लभ है । डा० शर्मा ने प्रेमचन्द के इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर 
लिखा है--“उनका कहानी-साहित्य हमारे जातीय जीवन का दर्पण है । हिन्दी- 
भाषी जनता के उत्कृष्ट गुण इनके पात्रों में फलकते है । उनके अधिकाँश पात्र 
हास्य-प्रेमी, जिन्दादिल, कठिन परिस्थितियों का धीरज से मुकावला करने 
वाले, श्रन्याय के सामने सिर न भुकाने वाले होते हैं । प्र मचन्द ने ये सब बार्ते 
जनता में देखीं थीं, इसलिए कहानियों में उन्हें चित्रित कर सके थे । 0 
प्रेमचन्द की कहानी-कला हिन्दी-कहानी-साहित्य में एक नय; क्रान्तिकारी 
मोड़ और प्रपने समकालीन ग्रौर परवर्ती कहानीकारों के लिए प्रेरणा का 
प्रधान स्रोत थी । प्रेमचन्द साहिंत्य को जीवन की श्रालोचना मानते थे । उनका 
प्रधान उद्देश्य यह था कि वे अपने साहित्य द्वारा जीवन का सच्चा एवं यथार्थ 
चित्रण कर जनता में जागरण का सन्देश फूक सकें । इसलिए उनके सामने 
शिल्प-विधान गौण तथा सन्देश प्रधान था। परन्तु श्रपने शिल्प-विधान का 
निर्माण करने में वे इस बात के प्रति सजग थे कि वे जो बात कहें वह इतने 
प्रभावशाली एवं श्राकर्षक ढड़ से कही जाय कि साधारण पाठक भी उसे 
समझ कर उससे प्रभावित हो उठे । इसके लिए उन्होंने दो बातों पर विशेष 
बल दिया था--मनोवैज्ञानिक चित्रण तथा जन-साधारण की भाषा । इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्द चमत्कार को साहित्य का प्रधान गुण नहीं 
मानते थे । श्रर्थात्‌ प्रेमचन्द कलावादी न होकर कला को जीवन की 
कसौटी पर कसते थे। कला उनके लिए साध्य न होकर साधन मात्र थी । 


प्रेमचन्द ने अपनी कला का उचित रूप खोजने के लिए विभिन्न प्रयोग 
किए थे, इस कारण उनकी कला श्रर्थात्‌ निर्माण-कोशल का क्रमिक विकास 
हुआ था । प्रेमचन्द की प्रारम्भिक कहानियाँ प्रायः श्रधिक लम्बी हैं । कथा- 
संगठन में शेथिल्य है । इसलिए उनमें गति की वह तीब्रता, लक्ष्य के प्रति तीर 
की तरह आगे बढ़ने को त्वरित गति के दशंन नहीं होते । अनावश्यक वरान 
उसकी गति को शिथिल बना देते हैं । वर्णन की यह प्रधानता उनकी मध्यकाल 
तक की कहानियों में कमोवेश रूप में चली ग्राती है । परन्तु जेसे-जेसे वह श्रागे 
बढ़ते गए हें वैसे-वेसे उनकी कहानियां छोटी और वर्णानों में कमी श्राती चली 
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गई है । प्रेमचन्द स्वयं इस बात क्रो स्वीकार करते थे कि--- कहानी इस क्रम 
से आगे चले कि क्लाइमैक्स निकटतर श्राता जाये ।” पं० नन्ददुलारे वाजपेयी 
के शब्दों मै-- “मुख्यतः एक ही प्रकरण लेकर उसे श्रादि से श्रन्त तक हीरे की 
कण की भांति खुव तराश कर चमका देना कहानी के श्रेष्ठ कलाकार का कार्य 
होता है । प्रेमचन्द जी केवल दस प्रतिशत कहानियों में इस विकसित पद्धति 
का प्रयोग कर सके ।” 


परन्तु शिल्प-विधान की यह निर्बलता प्रेमचन्द की उदुबुंद्ध कल्पना-शक्ति, 
स्वस्थ जीवन-हृष्टि एवं उनके उन्नायक प्रभाव के कारण दूर हो जाती है क्योंकि 
ये उपकरण कहानी-कला की श्रन्य त्रुटियों को दूर कर उसे प्रभावशाली बना 
देते हैं । इसके ग्रतिरिक्त वाजपेयी जी प्रे मचन्द की कहानीकला की सबसे बड़ी 
विशेषता उसमें निहित भावात्मक तत्व को मानते हें । उनके शब्दों में--“सच्चे 
र्थो में प्रभावशाली भाव सृष्टि जीवन की वास्तविक गतिविधि के निरीक्षण 
प्रौर चित्रण से श्राती है । वस्तून्मुखी परिस्थितियाँ श्रौर उन पर काम करने 
वाली मानव-चेतना जब लेखक की तूलिका में सजीव होकर एकाकार हो जाती 
हें तभी सच्चा भावात्मक चित्र बन पाता है।'`` अतएव जिस लेखक में तटस्थ 
ग्रनुशीलन के साथ सच्ची भाव-प्रवणता होगी, वही श्रेष्ठ कहानीकार वन 
सकेगा ।” प्रेमचन्द में यह गुण पर्याप्त मात्रा में मौजूद है । 


प्रेमचन्द की प्रारम्भिक कहानियों में भाव तत्व विशेष रूप से उभर कर 
आया है । उनमें बौद्धिक तत्व की कमी है । मगर जैसे-जैसे उनका जीवन ' ग्रनु- 
भव विस्तृत श्रौर गहरा होता गया है वैसे-वेसे उनकी कहानियों में विचार-तत्व 
का ग्रधिकाधिक समावेश होता चला गया है । उनकी प्रौढ़ काल की कहानियाँ 
पाठक के लिए चिन्तन का बहुत बड़ा मसाला छोड़ जाती हैं । उनकी बौद्धिकता 
पाठक की विवेक बुद्धि को कुरेदती रहती है । 'शतरंज के खिलाड़ी', 'कफन' 
आदि कहानियाँ पाठक को भकभोर देती हैं । प्रमचन्द जहाँ समाज की सम- 
स्याग्रों एवं विषमताग्रों पर चोट करते हैं वहाँ उनकी लेखनी तीव्र हो उठती 
है । ऐसी कहानियों में उनके भाव एवं विचार लक्ष्य के प्रति इतनी तेजी से 
बढ़ते हैं कि पाठक श्रभिभूत हो उठता है । उनकी ऐसी कहानियाँ कला एवं 
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प्रभाव की दृष्टि से विश्व साहित्य की अमूल्य निधि मानी जा सकती हैं । ऐसी 
कहानियों का अन्त अधिक व्यंजनात्मक और प्रभावशाली हुआ है । 

हेन्दी-कहानी-साहित्य में चरित्र-प्रधात कहानियों की सर्वे प्रथम रचना 
करने का श्रेय प्रेमचन्द को ही है । उनकी श्रधिकाँश कहानियाँ चरित्र-प्रधान हैं । 
प्रारम्भिक कहानियों में चरित्र-चित्रण कम श्रौर ग्राचरण प्रधान है । इसलिए 
पात्रों का व्यक्तित्व उभर कर नहीं श्रा पाता । परन्तु श्रागे चलकर काय ग्रौर 
आचरण गौण बनते चले गए हैं और चरित्र-चित्रण का प्राधार मनोवृत्ति और 
मनोविश्लेषण बनता गया है । पात्रों की मनोदैज्ञानिक अनुभूतियों का चित्रण 
कर प्रोमचन्द ने अपने पात्रों में व्यक्तित्व-प्रतिष्ठा की । उनक्का यह विकास क्रमशः 
स्थूलता से मनोभावों की सूक्ष्मता की ओर होता गया । इससे उनके पात्रों का 
व्यक्तित्व श्रधिकाधिक उभरा श्रौर वे अधिक सजीव और स्वाभाविक बन गए । 
प्रेमचन्द के प्रायः सभी पात्र किसी वर्ग-विशेष के प्रतिनिधि (टाइप) हैं। यद्यपि 
उनमें ग्रपनी वर्गगत विशिष्टताग्रों के साथ-साथ व्यक्तिगत विशिष्टताश्रों के भी 
दर्शन होते हैं । उनका साधारणा से साधारण वर्ग का पात्र भी अपने चरित्र 
की विशिष्टता एवं पूर्णता के कारण पाठकों का ध्यान अपनी ओर ग्राकषित 
कर लेता है । उसके चरित्र के सम्पूर्ण शुभ-भ्रशुभ पक्ष स्पष्ट हो जाते हैं। 

कथोपकथन की हृष्टि से उनकी प्रारम्भिक कहानियाँ शिथिल हैं । उनमें 
वर्णनों की प्रधानता रहने के कारणा संवाद श्रधिक नहीं निखर पाए हैं और 
श्रक्‍सर नीरस, श्रसम्बद्ध और लम्बे हो गए हैं । परन्तु श्रागे चलकर जसे-जेसे 
चरित्रे-विशलेषण की प्रधानता होती गई है वेसे-वेसे संवादों में सजीवता, स्वा- 
भाविकता, ग्रनूकूलता, व्यंग्य और हास्य का श्रधिकाधिक समावेश होता गया 
है । उनके पात्र वाकूपट बनते चले गए हैं। ये संवाद वातावरणा का निर्माण 
करने में पूरी सहायता करते हैं वातावरणा का चित्रण करने में भी प्रमचन्द 
पूर्ण कुशल हैं । वे स्थानीय विशिष्टताग्रों का समावेश कर वातावरण में स्थानीय 
चित्रण की विशेषता एवं आकर्षण उत्पन्न कर देते हैं । 

आर इन सम्पूर्ण तत्वों की सफलता का श्रेय प्रोमचन्द की भाषा को दिया 
जा सकता है । भाषा श्रौर शेली के विषय में प्र मचन्द सादगी और स्पष्टता के 
कायल थे । क्योंकि वे जनता के लेखक थे श्रौर जनता सरल और सीधी भाषा 
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में कही गई बात को आसानी से समझ लेती है । इसी कारण प्रेमचन्द ने 
श्रपनी भाषा का रूप ठेठ हिन्दुस्तानी का रखा है जो मंजी हुई, प्रौढ़-परिष्कृत, 
संस्कृत पदावली से शुभ्र श्रौर उदू की चंचलता लिए हुए है । वे भाषा की तथा- 
कथित शुद्धता के कायल नहीं थे । उन्होंने प्रसंगानुकूल संस्कृत, अंग्रेजी, अ्ररबी, 
फारसी आदि भाषाश्रों के सवं-प्रचलित शब्दों का खूब प्रयोग किया है । मुहावरे 
ग्रौर कहावतें उनकी भाषा में एक श्रनोखी शक्ति ग्रौर ग्राकर्षण उत्पन्न कर 
देती हैं । प्रेमचन्द की हिन्दी को ही महात्मा गाँधी ने "हिन्दुस्तानी भाषा का 
नाम दिया था और वे इसे ही राष्ट्रभाषा बनाने के समर्थक थे । यही प्रेमचन्दी 
हिन्दी श्राज हमारे लोकप्रिय साहित्य की भाषा है । 

प्रेमचन्द ने कहानी-कला के उपयुक्त सम्पूर्ण उपकरणों में एक श्रदूभूत 
सामंजस्य और सन्तुलन रखकर अपनी कहानी-कला का निर्माण किया था । 
्रौर उनकी लोकप्रियता एवं सफलता का बहुत कुछ श्रेय उनकी इस कला को 
दिया जा सकता है । फिर भी प्रेमचन्द का प्रधान उद्देश्य जीवन का चित्रण 
करना था न कि कहानी-कला के नियमों को सामने रखकर उनका ग्रनुगमन 
करना । उनकी कहानियाँ जीवन का एक यथार्थं, सामुहिक चित्र प्रस्तुत कर 
गहरा प्रभाव डालती हैं । कला के भ्रन्य उपकरण उनकी उर्बर कल्पना तथा 
उनके ग्रन्तस्तल में छिपा हुआ कलाकार स्वतः ही सजाता चला जाता है । वे 
इसके लिए प्रयत्न नहीं करते । यही स्वाभाविकता उनकी कला का प्राण है । 
परन्तु हमारे कलावादी श्रालोचक प्र मचन्द में केवल कला को हू ढ़ते फिरते हैं, 
कृत्रिम भाषा का पता लगाते हैं, और प्रे मचन्द को गालियाँ देते हैं । परन्तु हम 
प्रोमचन्द में कला श्रौर जीवन को एकरस पाते हैं | ये कलावादी भी यदि इस 
सिद्धान्त को स्वीकार कर ले तो उनके सारे भ्रम श्रौर कुठाए दूर हो 
सकती हैं | 


जयशंकर प्रसाद 


काशी के प्रसिद्ध “सु'घनी साहु' घराने में, जो श्रपने वैभव, सम्पन्नता 
झौर दानशोलता के लिए प्रसिद्ध था, जन्म लेकर भी प्रसाद को अपने 
जीवन में अनेक संकटों का सामना करना पड़ा था । बारह वर्ष की श्रवस्था में 
जब प्रसाद श्राठवीं कक्षा में पढ़ते थे तभी पिता का स्वर्गवास हो गया श्रौर 
उन्हें स्कूल छोड़ देना पड़ा । परन्तु उनके बड़े भाई ने घर पर ही उनकी पढ़ाई 
की समुचित व्यवस्था कर दी । दीनवन्धु ब्रह्मचारी उनके शिक्षक नियुक्त हुए 
जिन्होंने प्रसाद को संस्कृत भाषा और साहित्य का श्रघ्ययन कराया। संस्कृत 
भाषा एवं साहित्य के गम्भीर श्रध्ययन श्रौर मनन के साथ-साथ प्रसाद ने 
अंग्रेजी, फारसी, हिन्दी, उदू, बंगला झ्रादि का भी ज्ञान भ्राजित किया । इनका 
भुकाव विशेष रूप से भारतीय प्राचीन संस्कृति, दर्शन, इतिहास और पुरातत्व 
की ओर प्रधिक रहा था जिसका गहरा प्रभाव उनकी समस्त साहित्य-साधना 
पर लक्षित होता है । 

सत्रह वर्ष की भ्रवस्था में बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से परिवार एवं 
व्यवसाय के प्रबन्ध का समस्त भार इस किशोर के श्रनुभवहीन, निर्बल कब्धों 
यर आ पड़ा । दान देने में इनके घर वाले सदैव उदार रहे थे इसलिए कर्ज 
भी काफी था । परन्तु किशोर प्रसाद ने साहस से काम लिया आर कालान्तर 
में घर का सारा ऋणा भी चुका दिया, व्यवसाय को भी सम्हाला और साथ- 
साथ हिन्दी-साहित्य के भंडार को ऐसे अमूल्य रत्नों से पुरित किया जिनकी 
दीप्ति और यश ग्रक्षय बना रहेगा । प्रसाद का सम्पूर्ण साहित्य उनके गम्भीर 
श्रुध्ययन, चिन्तन, त्राह्म और श्रन्तदद नवो का ही प्रतिफलन था । जिस प्रकार 
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उन्होंने भ्रपने व्यापारिक श्रौर साहित्यिक--दो नितान्त विरोधी व्यक्तित्वों--में 
समझौता श्रौर सामंजस्य स्थापित कर लिया था उसी प्रकार, उन्होंने अपने 
साहित्य में भी उन्नीसवीं शताब्दी तथा बीसवीं शताब्दी की साहित्यिक मान्यः 
ताश्रों एवं विचारधाराश्रों का श्रदूभुद, कलापूर्ण तथा प्रभावशाली सामंजस्य 
स्थापित किया था । सामंजस्य स्थापित करना उनके अद्भुत व्यक्तित्व का एक 
विशिष्ट गुण था । उनके व्यक्तित्व का निर्माण अनेक उपकरणों द्वारा हुआ था 
जिसमें बैदिक साहित्य का श्रोज ग्रौर तेज था तो साथ ही वौद्ध-दर्शन की 
करुणा का गाम्भीर्य भी था । उनके इसी ग्रढ्भुत व्यक्तित्व का परिचय देते 
हुए रामनाथ “सुमन” ने लिखा है-- 

“ब्यक्ति की दृष्टि से “प्रसाद! एक उच्च कोटि के पुरुष थे । वह्‌ कवि 
होने के कारण उदार, व्यापारी होने के कारण व्यवहारशील, पुराण-शार्त्र से 
लेकर संस्कृत काव्य आदि के विशेष श्रव्ययन के कारण प्राचीनता की ग्रोर 
झुके हुए, भारतीय ग्राचारों एवं भारतीय सभ्यता के प्रति ममता रखने वाले 
तथा एक सीमा तक पाइचात्य सभ्यता के गुणों के प्रशंसक थे। उन्नीसवीं 
शताब्दी के ग्रन्तिम चतुर्थान्श में जन्म लेने और बीसवीं शताब्दी में विकसित 
होने के कारणा उनके जीबन में उन्नीसवीं और बीसी दोनों शताद्वियों के उप- 
करणा दिखाई देते हैं | वह उनके बीच की चीज हैं । उन्नीसवीं शताब्दी ने 
उन्हें रोमान्स के प्रति झुकाव, मस्ती, विलासितापूर्ण सरसता ग्रौर मंभटों से 
यथा सम्भव अलग रह कर सामान्य सुख के साथ जोवन बिताने के भाव प्रदान 
किए श्रौर बीसवीं शताब्दी ने यौवन का प्रवाह, परिवत्तंनोन्मुखी प्रवृति, भार- 
तीयता की श्रोर झुकाव, विदग्धता तथा श्रस्थिर वेदना का दान दिया । वेदो 
युगों के संयुक्त उपकरणों की उपज हैं । 

स्वभाव से प्रसाद एकान्त-प्रिय अतः एकान्त साधक थे। वे भीड़भाड़ से 
दूर रह कर एकान्त साहित्य-साघना करने के विश्वासी थे । सभा-समाजों 
श्रादि से वे सदैव घबड़ाते थे इसलिए कवि-सम्मेलनों में भी कभी नहीं जाते 
थे । स्वभावं की यह ग्रान्तरिकता उनके साहित्य को भी प्रभावित करती रहती 


१--कवि प्रसाद को काव्य-साधना- पं० रामनाथ सुमन । 
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थी । वे भावुक और कल्पनाशील थे । इसी कारण यथार्थ. की विभीषिका उन्हें 
मोह नहीं पाती थी । वर्तमान की समस्याग्रों का समाधान भी वे ऐतिहासिक 
परिवेश में ही ह्ंढ़ा करते थे । परन्तु साथ ही वे भविष्य-इष्टा भी थे। उन्हें 
श्रपने देश, श्रपनी जाति, श्रपनी विचारधारा ग्रादि से ग्रमित अनुराग था। वे 
वर्तमान को ही सव कुछ न मानकर दूरागत उज्ज्वल भविष्य की कल्पना 
किया करते थे । इसी कारणा कुछ लोगों ने कहा था कि प्रसाद के नाटक “ग्राज 
के नहीं, कल के हैं।' वे अपने समय से बहुत * रागे थे । इसी कारणा कुछ 
लोगों ने उनके साहित्य को उस दूरागत भविष्य का प्रतीक न मान कर परम्भ- 
रावादी, पलायनवादी श्रौर प्रतिक्रियावादी तक घोषित कर दिया था । 

प्रसाद हिन्दी के एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार थे जिन्होंने 
साहित्य की जिस विधा पर भ्रपनी लेखनी उठाई उसे उन्नति एवं उत्कर्षं के 
एक भ्रत्युच्च शिखर पर ला बैठाया । वे मूलतः कवि थे । कवि के साथ-साथ 
नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार ग्रौर निबन्धकार भी थे । वे इस युग के 


सर्वश्रेष्ठ कवि तो थे ही, साथ ही नाटक-सम्राट भी माने जाते थे। कहानी-: 


कार के रूप में ऐतिहासिक तथा कलात्मक दृष्टि से उनका प्रथम स्थान माना 
जाता है । निबन्ध उन्होंने यद्यपि थोड़े से ही लिखे थे परन्तु श्राज भी उनके 
वे निबन्ध ग्रक्षय कीर्ति के ग्रधिकारी बने हुए हैं। उपन्यासकार के रूप में 
उन्होंने केवल दो पूर्ण ('कंकाल' श्रोर 'तितली”) तथा एक अपूर्ण (“इरावती”) 
कुल तीन उपन्यास लिखे थे परन्तु इन उपन्यासों की उपेक्षा कर हिन्दी-उप- 
न्यासों का इतिहास लिखना अ्रसम्भव है। 'कंकाल' घोर यथार्थवादी पद्धति 
का हिन्दी का प्रथम उपन्यास माना जाता है । परन्तु हमारा विवेच्य-विषय 
'कहानीकार प्रसाद” है श्रतः हम यहाँ उनके सम्पूणं साहित्यिक कृतित्व का 
विवेचन न कर केवल कहानीकारी प्रसाद तक ही श्रपने को सीमित रखने का 
प्रयत्न करेंगे । 

प्रसाद की पहली कहानी 'ग्राम' हिन्दी की प्रथम मौलिक कहानियों में 
मानी जाती है । इसका ग्रभिप्राय यह निकला कि प्रसाद ने हिन्दी-कहाची 
के भ्राविर्भाव युग में कहानियाँ लिखना प्रारम्भ किया था ग्रतः उन्हें 
हिन्दी-कहानी के श्रादिःप्रवतंकों श्रौर कर्णाधारों में से माना जाता है। 
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वैसे तो गुलेरी की गणना भी इसी श्रेणी में होती है परन्तु गुलेरी एकाकी रहे 
थे । वे अपने समकालीन या परवती कहानीकारों को प्रभावित नहीं कर सके 
थे । उस युग में कहानी-क्षेत्र में दो व्यक्तित्व ही ऐसे उत्पन्न हुए थे जिन्होंने 
हिन्दी-कहानी के दो प्रसिद्ध संस्थानों की स्थापना की थी । वे थे प्रसाद श्रौर 
प्रेमचन्द । प्रसाद ने भावात्मक श्रादर्शवादी कहानी-साहित्य की नींव डाली 
श्रौर प्र मचन्द ने व्यावहारिक ्रादर्शोन्मुख यथार्थवाद की । उनके समकालीन 
श्रौर परवर्ती श्रनेक कहानीकारों ने इन दोनों का अनुकरण कर अथवा इनसे 
प्रेरणा प्राप्त कर हिन्दी को भ्रनेकानेक उच्च कोटि की कहानियाँ प्रदान 
की थीं । 

प्रसाद काव्य को श्रात्मा की संकल्पात्मक अनुभूति मानते थे। और इस- 
लिए साहित्य का आरम्भ काव्यमय । वे काव्य का हृष्टा कवि का सुन्दर दशेन' 
स्वीकार करते थे । प्रसाद की कहानियों का उद्गम उनके काव्य-सम्बन्धी इसी 
दृष्टिकोण के श्राधार पर हुश्रा था । डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने इस तथ्य को 
स्वीकार करते हुए लिखा है-- 

“काव्य की इन्हीं परिष्कृत भावनाग्रों में प्रसाद की कहानियों का उदगम 
होता है । ग्रतएव इनकी कहानियाँ श्राज की कहानी कला या उनकी शिल्प- 
विधि पर सफलता से नहीं कसी जा सकती, क्योंकि इनका संस्कार विल्कुल 
स्वतंत्र और अपना है । इनका समूचा भाव-पक्ष काव्यात्मक है । इन कहानियों 
के पीछे जो प्रोरणा श्रौर भाव विन्दु है, वह एक ओर गीत-काब्य के समीप 
है, श्रौर दुसरी ग्रोर नाटक के समीप ; जो कहानियाँ छोटी हैं, उन सबके 
पीछे प्रसाद के गीत-तत्व की प्रेरणा कार्य कर रही है । ऐसी छोटी कहानियां 
प्रायः कहानियाँ न होकर शिल्पविधि की दृष्टि से गद्यगीत हो गई हैं, जैसे 
प्रतिध्वनि, प्रलय, कला और प्रतिमा ग्रादि । विशुद्ध भावपक्ष को दृष्टि से ये 
कहानियाँ रहस्यवादी श्रौर रूपात्मक भी हुई हैं ।” 

यह तो हुई प्रसाद की छोटी कहानियों की प्रेरणा । उनकी बड़ी कहा- 
नियाँ, जैसे, 'इन्द्रजाल', “स्वगं के खंडहर में' श्रादि भाव-विन्दु से प्रेरित न 
होकर किसी विचार या कार्य से अंकुरित हुई हैं। इनके इतिवृत्त में खंडकाव्य 


< 
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ग्रौर महाकाव्य की सी प्रेरणा मिलती हैं। उनकी ऐतिहासिक कहानियाँ जैसे 
“आकाश दीप', 'पुरस्कार', आँघी', 'सालवती', देवरथ' श्रादि की प्रेरणा 
नाटकीय प्रतीत होती है । इनकी सारी संवेदनायें, सारी परिस्थितियाँ नाटकीय 
हैं । उनका प्रभाव भी नाटक जैसा ही पड़ता है । डा० लक्ष्मी नारायण लाल 
ने ्रपने इस दृष्टिकोण के समर्थ में प्रसाद की विभिन्न कहानियों की उनके 
महाकाव्य, नाटक, गीतकाव्य आदि की रचना-तिथियों से एकता दिखाते हुए 
यह सिद्ध किया है कि उनकी उपयुक्त धारणायें ग्रसंगत न होकर संगत हैं । 
उनका विवेचन हष्टव्य है 


(प्रसाद की जीवन तिथियों को लेकर श्रगर हम उक्त कहानियों के खरोत . 


ढूढे तो हमें स्पष्ट हो जायेगा कि इनका सम्बन्ध क्रमशः प्रसाद के गीत, मंहा- 
काव्य श्रौर नाटक रचना के प्रेरणा-काल से है, जैसे १६३६ ई० में 'कामा- 
यनी? महाकाव्य की सृष्टि श्रौर उसी समय “इन्द्रजाल! कहानी को रचना; 
१६३१ ई में 'चन्द्रगुप्त नाटक' और 'ग्राँधी', पुरस्कार” कहानियों की सृष्टि; 
१६२६ ई० में 'एक घुँट' एकांकी नाटक की रचना तथा 'श्राकाश दीप' 
कहानी का निर्माण; १९१३ ई० में 'कानन कुभुम' कथा ` “प्रेम पथिक' गीत- 
काव्यों की रचना तथा उसी समय “प्रतिघ्वनि’, 'ममता' प्रलय, प्रसाद' 
कहानियों की सृष्टि ।” 
इस उदाहरणा से सिद्ध हो जाता है कि प्रसाद की कहानियों के प्रेरणा 
बिन्दु सर्वत्र उनके काव्य और नाटक ही रहे हैं । यही कारण है कि प्रसाद 
की कहानियों का शिल्प-विधान समीक्षा के लिए एक नवीन हष्टिकोण की 
अपेक्षा करता है । ग्रस्तु, 
प्रसाद की सम्पूर्णं कहानियाँ पाँच संग्रहों में संग्रहीत हैँ--१-छाया, र” 
प्रतिध्वनि, ३--श्राकाशदीप, ४--आ्राँघी, श्रौर ५ इन्द्रजाल ! 'छाया' इनका 
प्रथम कहानी-संग्रह था जो हिन्दी का प्रथम मौलिक कहानी-संग्रह माना जाता 
। इसमें ग्यारह कहानियों का संग्रह किया गया था । इसी में प्रसाद की सवं- 
प्रथम मौलिक कहानी 'ग्राम' भी संग्रहीत है । जब प्रसाद ने कहानियाँ लिखना 
प्रारम्भ किया था उस समय हिन्दी पर बंगला-साहित्य का गहरा प्रभाव था । 
प्तः प्रसाद की प्रारम्मिक कहानियाँ भी इस प्रभाव से आक्रान्त रहीं । “छाया 
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के सम्बन्ध में राय कृष्गादास ने लिखा था--“छाया की कहानियाँ यद्यपि भाव 
ग्रौर कथानक में सर्वथा मौलिक हैं, किन्तु उनकी वोभिल भाषा और वस्तु- 
विच्या बंगला प्रभाव से लतपत है, तो भी बीच-बीच में प्रसाद के निजस्व का 
श्ररुणोदय दीख पड़ता रहा है ।” प्रसाद ने अपनी प्रारम्भिक कहानियों में 
बंगला के इस प्रभाव को श्रपनी मौलिकता के साथ स्वीकार किया था परन्तु 
शीघ्र ही उन्होंने इस प्रभाव से मुक्ति पाकर उस समय ऐसे उच्चकोटि के 
साहित्य का निर्माण किया जो विचार तथा भावुकता की दृष्टि से बंगला से 
किसी भी प्रकार निम्न नहीं था श्रौर जो साथ ही मौलिक भी था । इस प्रकार 
प्रगाद के प्रारम्भिक कहानी साहित्य ने हिन्दी पर छाए बंगला-प्रभाव को दूर 
करने में ऐतिहासिक योग दिया था । 

प्रसाद की कहानियों का क्रमानुसार विश्लेषण करने से पूर्व हमें उनकी 
मूल प्रे रणाओं के उद्गम-स्थल को जान लेना चाहिए । हम यह पहले कह आए 
हैं कि प्रसाद की समस्त कहानियों ने सर्वत्र उनके काव्य और नाटकों के श्रनुरूप 
ही स्वरूप धारण किया है। उनके समस्त साहित्य की मूल-प्रे रणा काव्यात्मक 
रही है । काव्य में कल्पना का स्थान सर्वोपरि रहता है। श्रतः प्रसाद की 
समस्त कहानियों का जन्म भी कल्पना द्वारा ही हुआ है । कल्पना का ग्राधिक्य 
रहने से साहित्य भावात्मक बन जाता है । ग्रतः प्रसाद की समस्त कहानियाँ भी 
भावात्मक ही हैं । परन्तु साहित्य-मनीषियों का कहना है कि कथा-साहित्य : 
कल्पना पर ग्राधारित न होकर यथार्थ पर खड़ा रहता है । उसमें यथार्थ 
भौतिक जगत एवं जीवन के चित्रण का ही ;प्राधान्य रहता है । शुद्ध कल्पना 
द्वारा निमित कथा-साहित्य भावात्मक होने के कारण कथा-साहित्य की सर्वमान्य 
शिल्पविधि की उपेक्षा कर काव्य की शिल्प-विधि का अनुगमन ही श्रधिक करता 
है । इसलिए उसका शिल्प श्रपेक्षाकृत श्रधिक श्रमूत्तं और संवे हो उठता है । 
भावात्मक कहानियाँ इसीलिए किसी समस्या को मूलाधार बना कर नहीं लिखी 
जा सकतीं । उनकी रचना किसी विशेष वृत्ति या चित्तवृत्ति में ही होती है । 
उनकी समस्त श्रन्तर्चेतना काव्योदुगार और सोन्दर्यानुभूति की प्रेरणा पर 
आधारित रहती है । भावुक उत्त जना ग्रौर सौन्दर्यानुभुति को प्रेरणा भावा- 
त्मक कथाकार को उत्तेजित करती है ग्रौर वह इन्हीं से प्रेरित होकर भ्रपती 
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कहानी का प्रारम्भ करतः है । प्रसाद की समस्त कहानियों में उनकी यही पद्धति 
दिखाई देती है। कभी वे सौन्दर्यानुभूति में इव कर प्रकृति-चित्रण द्वारा श्रपनी 
कहानी का प्रारम्भ करते हैं और कहीं दो पात्रों के कवित्वपूर्णा कथोपकथन 
के साथ । उनकी इस कला में उत्तरोत्तर विकास होता चला गया है। 
ग्रालोचकों ने प्रसाद के इसी क्रमिक विकास का श्रध्ययन करने के लिए 
उनके समस्त कहानी-साहित्य को विकास-क्रम की हृष्टि से तीन कालों में विभा- 
जित किया हैं । प्रसाद का कहानी-काल सन्‌ १६९१ में प्रकाशित 'ग्राम' कहानी 
से प्रारम्भ होकर सन्‌ १६३७ में प्रकाशित 'सालवती' के साथ समास होता है। 
इस समस्त काल को निम्नलिखित तीन कालों में विभाजित किया गया है— 

(१) प्रथम-काल १६११ से १९२२ ई० तक 

(२) द्वितीय काल १६२३ से १६२६ ई० तक 

( ३) तृतीय काल १६३० से १६३७ ई० तक 

प्रथम काल की कहानियाँ 'छाया' प्रर “प्रतिध्वनि” में, द्वितीय काल की 
“आकाश दीप! में तथा तृतीय काल की 'गराँधी' और 'इन्द्रजाल' में संग्रहीत हुई 
हैं.। यह प्रसाद-कहानी-साहित्य के विकास के तीन सोपान हैं जिनमें उनकी 
कहानी-कला का ग्रारम्भ, विकास और चरमोत्कषं हुआ है । इस विकास में 
रिल्प-विधान में उतने गहरे परिवतेन नहीं हुए हैं जितने कि प्रसाद के भाव- 
पक्ष में हुए हैं । इसका कारण यह रहा है कि प्रसाद की कहानियाँ सदैव भाव 
प्रधान रहीं हैं । इस विकास की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इसमें 
स्थूलता की भ्रपेक्षा सूक्ष्ता की ओर ही कहानीकार का निरन्तर झुकाव होता 
चला गया है । डा० सत्येन्द्र ने इस विकास को इस प्रकार स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है-- 

«प्रसाद जी की प्रारम्भिक रचनाग्रों में किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा 
भ्रपनायी गयी बंग-शेली के दर्शन होते हैं, जिसमें भावों को रंगीनी के स्थूल 
विकारों का प्रदर्शन करने के लिए शब्दों की रंगीनी का आश्रय लिया गया है । 
पर 'श्राकाश दीप” तक श्राते-श्राते उनके भ्रन्तरस्थ कला के गहरे सागर के हृदय 
की झलक पूरी तरह उभर आयी श्रौर वे कल्पना के हिमधोत लोक में ऊँची 
चोटी पर उषा के रंग में रंग कर जा पहुँचे-- हिमालय के पथिक बने, स्वगे के 
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खंडहरों में विचरे । वहां से करुणा तथा प्रेम की यथार्थ ग्रनुभूति लेकर वे 
'इन्द्रजाल' श्रौर 'ग्राँधी' की रचना करने बैठे-- उनकी हृष्टि शतधा हो गई, 
कल्पना की रंगीनी यथार्थं में से, जगत के जीवन में से, श्रस्पृश्य क्षेत्रों में से 
उड़ने लगी ।” इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद की कहानी-कला में उत्तरो- 
त्तर विकास होता चला गया है जो निरन्तर स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता 
चला गया है । 

श्रव हम प्रसाद के कहानी साहित्य के उपयुक्त तीनों कालों में हुए विकास 
एवं परिवर्तन को क्रमशः दिखाने का प्रयत्न करेंगे । 

प्रथम काल--'छाया' और 'प्रतिध्वनि' नामक इस काल के संग्रहों में संग्र- 
हीत कहानियों की कुल संख्या छब्बीस है । इनमें से कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ 
हैं भ्रौर कुछ काल्पनिक । परन्तु सभी हैं भावात्मक ही । सभी का धरातल भावु 
कता पूणां है । परन्तु कुल मिलाकर ये कहानियाँ हें साधारण स्तर की ही। 
इन्हीं में उनकी ग्राम" नामक कहानी भी शामिल है जिसकी गणाना हिन्दी की 
प्रथम मौलिक कहानियों में की जाती है। इनमें से काल्पनिक ` कहानियों में 
कथावस्तु बहुत सूक्ष्म है, भाषा श्रालंकारिक ग्रौर क्लिष्ट है । इसलिए ये कहा- 
नियाँ कम श्रौर रेखाचित्र तथा गद्यकाव्य सी श्रधिक प्रतीत होती हें । इनमें 
भावुकता की प्रधानता रहने के कारण ही इतिवृत्त सूक्ष्म और संकुचित हो गया 
है । कथानकों को विभिन्न भाव-चित्रों के माध्यम से प्रस्तूत किया है ग्रतः उतपें 
संकेत श्रौर व्यंजना ही प्रमुख रही है । इन संकेतों और व्यंजनाश्रों की सहायता 
से कहानियों की संवेदनायें भी स्पष्ट हो जाती हें श्रौर भाव-चित्र भी सजीव 
और सार्थक से प्रतीत होने लगते हैं । 'अघोरी का मोह”, “करुणा की विजय', 
'गुदड़ी में लाल' ्रादि इसी कोटि की कहानियाँ हें । 

ऐतिहासिक कहानियों में कथावस्तु ग्रपेक्षाक्त श्रधिक स्थूल श्रौर व्यवस्थित है 

इनके कथानकों में ग्रारम्भ, विकास श्रौर चरमोत्कष के साथ-साथ एक-सूत्रता 
का पूर्णा निर्वाह मिलता है । किन्तु भाव की प्रधानता इन कहानियों में भी है । 
इन प्रारम्भिक कहानियों में कुछ ऐसी हैं जिनमें भावों के ग्राधार पर किसी न 
किसी समस्या को उठाया गया है । जसे '्रघोरी का मोह', “करुणा की विजय! 
आदि । कुछ कहानियाँ केवल “भाव-दशन के धरातल पर” भाव चित्रों के 
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माध्यम से लिखी गई हैं । इतके कथानक अ्रमूत्त , ग्रस्पष्ट और संश्लिष्ट बन 
गए हैं जैसे 'प्रलय/ नामक कहानी । ऐतिहासिक तथा सामाजिक कहानियों के 
कथानक इनमें सबसे अ्रधिक सुगठित, स्पष्ट और पूर्ण बन पड़े हैं । उनमें एक 
सूत्रता, प्रवाह श्रादि सभी तत्वों का समावेश हो गया है, जैसे--'चन्दा', जहाँ- 
नारा", 'ग्रशोक' तथा 'ग्राम' नामक कहानियाँ । इन कहानियों का आरम्भ प्रायः 
या तो संवाद द्वारा होता है या प्रकृति-वणांन द्वारा । अ्रन्त प्रायः प्रभावशाली 
रहे हैं । 9 

चरित्र-चित्रण प्रथवा पात्रों की दृष्टि से इन कहानियों में दो प्रकार के 
पात्र मिलते हैं | प्रसाद पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव था जिसने कारुशिक 
नारी-पात्रों की सृष्टि की । क्योंकि प्रसाद स्वयं स्वभाव से भावुक, ठोन्दय्य प्रिय 
श्रौर प्रेमी थे इसलिए उनके पुरुष पात्र भावुक और प्रेमी रहे। इस प्रकार 
समग्र रूप से इन कहानियों के चरित्रों का निर्माण करुणा, प्रेम, श्रादर्श, बलि- 
दान, विद्रोह, क्षमा श्रादि की मिली-जुली रेखाश्रों से किया गया है । इन पात्रों 
में नारी-पात्र ही श्रधिक प्रभावशाली रहे हैं। ग्रनेक प्रतिनिधि कहानियों की 
संचालिका श्रौर नियामिका नारियाँ ही हैं। ये नारियाँ पुरुषों को पतन की श्रोर 
प्रोरित न कर उनमें साहस और कर्तव्य की प्रेरणा भरती हैं । इनके 
पुरुष पात्रों में चारित्रिक हढ़ता है, संवेदनशीलता है आर उनके समस्त व्यक्तित्व 
में एक ऐसी ग्रन्तमु खी भावधारा रहती है जिसमें विद्रोह, तड़प श्रादि के साथ 
करुणा की एक हल्की सी रेखा भी मिली-जुली रहती है । सर्वथा काल्पनिक 
भ्रथवा प्रतीकात्मक कहानियों के चरित्र प्रायः छांयावादी ढग के हो गए हैं। 
भ्रन्य में व्यक्तित्व प्रतिष्ठा का प्रयत्न मिलता है । समष्टि रूप से इन कहानियों 
के चरित्र पूर्ण न होकर एकाङ्गी ही रह गए हैं । इसका कारण कल्पना का 
श्राधिक्य माना जा सकता है । 

विषय की दृष्टि से इन कहानियो में पर्याप्त वेविध्य है । सुन्दर प्रकृति- 
चित्रण, सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य, प्राचीन भारत के ऐब्वर्य का बर्णन, 
मुगलकालीन विलासिता का चित्रण, भारतीय विद्रोह और रोमानी वातावरण 
श्रादि परस्पर-विरोधी श्रनेक विषयों के दर्शन इन कहानियों में होते हैं । 

शेली की दृष्टि से इनकी शैली नाटकीय ही श्रधिक रही हैं । कहानियों का - 
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प्रारम्भ किसी दृश्य के वर्णन या दो पात्रों के कथोपकथन द्वारा होता है। 
प्रारम्भ में कहानी की मूल संवेदना का संकेत मिल जाना चाहिए परन्तु इस 
काल की कुछ कहानियों में तो यह संकेत मिल जाता है, जसे 'त।नसेन' में, 
परन्तु कुछ में नहीं मिल पाता । इस प्रकार इनमें कहानी के बीज-भाव की 
प्रतिष्ठा नहीं हो पाती । इन कहानियों में से श्रधिकाँश छोटी और पूर्ण काल्प- 
निक हैं, एसलिए इस बीज-भाव का विकास भी नहीं हो पाता । गद्यगीत के 
समान इनमें केवल एक भाव या अनुभूति ही रहती है, समस्या या संवेदना 
नहीं । परन्तु चरमसीमा सर्वत्र ग्रत्यन्त भावपूर्ण श्रौर घ्वन्यात्मक होती है जो 
पाठक को एकवारगी ही झकझोर देती है । यह चरम-सीमा चरित्र, उत्कर्ष 
आर मनोवैज्ञानिक सत्य पर प्रतिष्ठित रहती है। चरम-सीमा पर ्राकर 
प्रारम्भ का उठाया हुआ प्रश्‍न पुनः सम्मुख श्रा खड़ा होता है । 
लक्ष्य और भ्रनुभूति की दृष्टि से इनमें मुख्य लक्ष्य सत्य-दशंन का ही रहा 
है । परन्तु यह लक्ष्य सर्वत्र कारुणिक ही है। कहानी को चरम सीमा पर 
किसी घटना द्वारा करुणा की निष्पत्ति हो जाती है। सिकन्दर को शपथ, 
अशोक आदि इस काल की ऐतिहासिक कहानियों में भी चरम लक्ष्य करुणा की 
निष्पत्ति ही रहा है । परन्तु इस काल की श्रधिकांश कहातियाँ किसी भ्रनुभूति से 
प्रेरित होकर लिखी गई हैं न कि किसी लक्ष्य से प्रेरित होकर । सौन्दर्यानु- 
भूति और प्रे मानुभूति ही इस अनुभूति के केन्द्र-विन्दु है । इस काल की काल्प" 
निक कहानियों में, जैसे तानसेन, प्रलय, रसिया बालम श्रादि में अनुभूति की 
ही प्रेरणा प्रधान रही है । समष्टि रूप से इस काल को प्राय: समस्त कहानियाँ 
परिस्थिति-प्रधान ही रहीं हैं । इनमें संवेदना श्रौर मनोविज्ञान गौणा तथा भ्रनु- 
भतियों का चित्रण प्रधान रहा है । 
> द्वितीय काल--इस काल की कहानियां 'प्राकाश दीप' नामक संग्रह में 
संकलित हैं । कला और गाम्भीर्य की दृष्टि से ये कहानियाँ प्रथम काल की कहा- 
नियों से अधिक प्रौढ, सुगठित, व्यापक और संवेदनशील हैं । इनकी कुल संख्या 
उन्नीस है । इनमें प्रथम-काल के “छाया' और 'प्रतिव्वति संग्रहों की कहानियों 
का निस्चित विकास मिलता है । प्रेम इन कहानियों का प्रधान विषय रहा है । 
परन्तु इस प्रेम में गम्भीरता ग्रौर विशालता है । भ्राकाश दीप, स्वगे के ख़ंडहूर, 
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ममता, बनजारा, देवदासी, सुनहरा साँप, चूड़ी वाली, बिसाती और प्रणाय- 
चिद्व कहानियाँ प्रेम की उत्कृष्ट श्रौर कलापूर्ण कहानियाँ मानी जा सकती हैं । 
परन्तु हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि, समुद्र सन्तरण, कला, अपराधी, वैरागी 
्रौर रूप की छाया श्रादि कहानियाँ प्रथम काल की रेखाचित्र और गद्यगीत 
जेसी कहानियों के ही समान हैं यद्यपि इनमें कहानी-कला का अधिक विक- 
सित रूप मिलता है । इसकी तुलना में प्रथम प्रकार की कहानियों में कहानी 
कला का रूप श्रधिक कलात्मक, प्रौढ़ ग्रौर विकसित है । इनमे कल्पना भ्रौर 
भावुकता का स्वस्थ और श्रेष्ठ समन्वय हुआ है । भावुकता इस काल की 
कहानियों की भी प्रधान विशेषता रही है । 

कथानक को दृष्टि से आकाश दीप” श्रादि पहले प्रकार की कहानियों के 
कथानक अधिक लम्बे श्रौर “हिमालय का पथिक” वर्ग की कहानियों के छोटे 
श्रौर प्रांसगिक हैं । संवेदनाथें कई प्रसंगों के साथ इनमें श्राती हैं परन्तु सर्बत्र 
भाव की एकसूत्रता श्रक्षुण्ण रहती है । ये प्रसंग मुख्य संवेदना में और भी 
श्रधिक तनाव और गम्भीरता उत्पन्न कर एक श्रदृभुत नाटकीयता की सृष्टि 
कर देते हैं । सम्पूर्ण कथानक श्रपनी एकसूत्रता द्वारा मुख्य संवेदना को उकसा 
कर अन्त तक जिज्ञासा श्रौर कुतूहल को बनाये रखता है । कथानक के समग्र 
प्रभाव को और भी श्रधिक बढ़ाने में वर्णन, व्यंजना ग्रौर सन्दर्भ आदि की 
सामूहिक सहायता ली गई है । इनमें बीज, विकास ग्रौर फलागम की पर्ण 
प्रतिष्ठा मिलती है । संक्षेप में इस काल की कहानियों में भारतीय नाटकीय- 
प्रणाली को ही श्रपनाया गया है । छोटे कथानकों वाली कहानियों में यह पद्धति 
नहीं अपनाई गई है । इनमें कथाओं का रूप कथात्मक कम और रूपात्मक 
श्रधिक रहा है । इन कथानको का निर्माण घटनाओं से न होकर व्यंजनाश्रों के 
माध्यम से किया गया है । इसी कारणा इनमें एकसुत्रता का ग्रभाव 
मिलता है । 

चरित्र-चित्रण की हृष्टि से इनमें सौन्दर्य श्रौर प्रेम की भावना से श्रोत- 
प्रोत पात्रों का चित्रण हुआ है जिन पर बौद्ध-दर्शत की करुणा की गहरी छाप 
है । लगभग सभी पात्र अपने भाव-जगत रौर आन्तरिकता में अधिक समीप 
हैं । इसी कारण उनमें श्रन्तद्व नव की प्रधानता मिलती है । नारी-पात्रों में 
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करुणा ग्रौर भावुकता श्रधिक श्रा गई है । पुरुष-पाओ्रों के चित्रण में कोई विशे- 
पता नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि इस काल की अधिकांश कहानियों में नारी पात्रों 
की प्रधानता रही है । 

शैली नाटकीय श्रधिक हो गई है । कथा-सामग्री रौर वर्णन प्रथम-काल की 
कहानियों की श्रपेक्षा ग्रधिक हैं । संक्षेप में इस काल की शैली में संयम श्रौर 
गठन अ्रधिक पाया जाता है । कथोपकथन अधिक महत्वपूर्ण बन गए हैं। 
शैली में नाटकीयता प्रधिक आ गई है । लक्ष्य और ग्रनुभूति की हष्टि से इनका 
लक्ष्य करुणा की प्रतिष्ठा करना रहा है । यह बौद्ध दर्शन का प्रभाव था । प्रेम 

न कहानियों की विशुद्ध अनुभूति रही है । 

डा० लक्ष्मी नारायण लाल ने इस काल की कहानियों की समीक्षा करते 
हुए लिखा है-- 

“आकाश दीप की कहानियाँ मुख्य रूप से संवेदनात्मक कहानियाँ हैं, यहाँ 
परिस्थितियां गौणा हैं और संवेदना की तीब्रता सबसे ग्रधिक है । संवेदनायें 
मुख्य रूप से प्रेम के केन्द्र-विन्दु से चारों श्रोर फैली हैं । फलतः यहाँ कहीं प्रेमी 
प्रेमिका को लेकर नारी-पुरुष के प्रम के चिरन्तन सत्य और प्रश्‍न को लेकर 
हुआ है, कहीं उपेक्षिता के प्रति प्रेम दिखाकर प्रेमियों को सदा के लिए श्रलग 
करके उन्हें मूक रहने की शिक्षा दी है । इस तरह प्रम के धरातल पर चारों 
ग्रोर बिखरी हुई संवेदनायें 'ग्राक्राशदीप? की कहानियों की श्रात्मायें हैं जो 
'ममता' ऐसी विधवाग्रों, भिखारिन, संपेरिन, धीवर वाला, और चूड़ीवाली 
विलासिन ऐसी उपेक्षिताश्रों को श्रपने में समेटे हुए हैं ।'” 

तृतीय-काल--इस काल की कहानियाँ 'ग्रांधी' और (इन्द्रजाल' नाभक संग्नहों 
में संकलित हैं । यह प्रसाद की कहानी-कला का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। 
यहाँ उनकी कहानो-कला पूर्णता को पहुँच गई है । विषय श्रौर शिल्प-विधान 
भी श्रपने सर्वोत्कृष्ट एवं विविध रूपों में दिखाई पड़ते हैं । इनमें प्रसाद ने जीवन 
को अधिक गहराई के साथ देखा है । इसी कारण इस काल की कहानियों में 
जीवन की जितनी ग्रनेकमुखी भाव-भंगिमाम्रों का जितना गम्भीर और पूर्ण 
चित्रण हुग्रा है वैसा उनकी पहली कहानियों में नहीं मिलता । इन दोनों संग्रहों 
में पच्चीस कहानियाँ संकलित हैं | डा० लाल के शब्दों में--- इन पच्चीस कहा- 
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नियों में प्रप्रसाद ने मानव दर्शन, मनोभावों अनुभूतियों को अपनी कला में 
जितनी ईमानदारी से सँजोया है, वह श्रमूल्य है । छाया, प्रति ध्वनि की कहा- 
नियाँ तरुण रोमांटिक कवि के भाव-चित्र हैं। आकाश -दीप की कहानियाँ 
विकसित होकर जीवन के प्रति एक जागरूक भावात्मक दृष्टिकोण उपस्थित 
करती हैं | लेकिन इस काल की कहानियों में जीवन-दर्शन की पैठ और कला- 
त्मक स्तर की ऊँचाई, दोनों का संयोग' श्रपूर्व है । 

इस काल की कहानियों में भी दो प्रकार की कहानियाँ मिलती हैं-लम्बी 
तथा छोटी । ऐतिहासिक तथा काल्पनिक सवेदना प्रों को लेकर लिखी गई सभी 
कहानियाँ लम्बी हैं जैसे--ग्राधी, पुरस्कार, इन्द्रजाल, सालवती, देवरथ, नीरा, 
दासी श्रादि । इसके विपरीत कुछ कहानियाँ छोटे-छोटे कथानकों को लेकर, जो 
पूर्ण ग्रौर सफल हैं, रेखाचित्र की शैली में लिखी गई हैं, जैसे --भीख, परिवर्तन 
मधुआ, वेडी, घीसू, सन्देह रादि ! इनके छोटे-छोटे कथासूत्रों भें एक विशेष 
ग्राकर्षण एवं कला का सौन्दयं उत्पन्न हो गया है | लम्बी कहानियाँ समूचे युग 
को अपनी परिधि में समेट लेती हूँ । छोटी कहानियों में भावभूमि ग्रत्यन्त 
सीमित और सांकेतिक है । इनमें जीवन की यथार्थं समस्याश्रों को ग्रपनाया 
गया है इसलिए इनकी शेली श्राधुनिक कलात्मक कहानियों जैसी हो गई है । 
इनमें सामाजिक संवेदनाग्रों. का ही श्रद्धुत किया गया है जो अपने में | 
स्वतन्त्र हैं । 

इन कहानियों के पात्रों का व्यक्तित्व पूर्ण श्रौर स्पष्ट रूप से उभर कर 
भ्राता है । इनमें कहीं रहस्यमयता नहीं रह जाती । इन पात्रों के निर्माण में 
प्रसाद के ग्रपने कवि-दर्शन और वोद्ध-दर्शन का प्रभाव कार्य कर रहा है । 
नारी-पात्र आकर्षक, सौन्दर्यं से वेष्टित और करुणा-कलित हृदय वाले हैं। 
पुरुष पात्र भावुक, सौन्दर्य-प्रिय श्रौर कर्मनिष्ठ हैं । इन कहानियों का प्रधान 
श्राकर्षण इनके पूर्ण व्यक्तित्व से मंडित पात्र ही हैं । 

इस काल की शैली सामान्य रूप से पहले दो कालों के ही समान है परन्तु 
यथार्थवादी कहानियों में शैली की एक नवीनता दृष्टिगोचर होती है । यथार्थ- 
वादी चित्रण होने के कारण इन कहानियों का प्रारम्भ नाटकीय न होकर पूर्णतः 
स्वाभाविक और यथार्थ गति से हुआ है । प्रकृति-चित्रणा में इस काल में ग्रधिक्र 
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गम्भीरता श्रा गई है । उसमें “सूक्ष्मता, चित्रात्मकता प्रौर भावाभिव्यंजना' का 
श्रधिक कलात्मक संयोग हुग्रा है । इन सवका प्रयोग मनोभावों की सफल 
व्यंजना के निमित्त ही क्रिया गया है । कथोपकथतों में भी विकास दिखाई 
ड़ता है । उनमें नाटकीयता के साथ-साथ कहानी कहने की कला का भी समा- 

वेश हो गया है । / 

लक्ष्य श्रौर श्रनुभूति पहले के ही समान है । परन्तु उसमें व्यापकता श्रौर 
गंभीरता अधिक श्रागई है। श्रनुभूतियों की प्रधानता इनमें भी लक्षित 
होती है। 

डा० लाल इस काल की कहानियों का धरातल मनोविज्ञान को मानते हुए 
संवेदनाग्रों श्रौर परिस्थितियों को उसकी बशवतिनी मानते हैं । “जहाँ मनो- 
बिज्ञान जीवन के विस्तृत क्षेत्र से तादात्म्य स्थापित करके श्राया है, वहाँ हमारे 
समाज, इतिहास और संस्क्रति तीनों का सन्धि-स्थल प्रतिष्ठित हुआ है ।” मनो- 
विज्ञान की इस प्रधानता के ही कारणा इस काल की कहानियों के चरित्र 
श्रधिक पूरणा श्रौर सवल बन सके हैं । इस काल की कहानियों में जीवन, 
समाज, इतिहास और संस्कृति का चित्रण एबं तादात्म्य पहले की ग्रपेक्षा 
अधिक हुआ है । यहाँ प्रसाद ने व्यक्ति को ही महत्ता प्रदान न कर व्यक्ति को 
समाज और समग्र जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखा है । इसलिए इन कहानियों का 
चित्रण प्रधिक बहुरंगी, विस्तृत, व्यापक और प्रभावशाली हुआ है । इनमें 
विषय की विविधता दर्शनीय हैं । इनमें से चित्र मंदिर' प्रागैतिहासिक कहानी, 
“दासी? और 'पुरस्कार' काल्पनिक ऐतिहासिक कहानियाँ हैं नूरो', 'गुडा', 
ऐतिहासिक सत्य का प्रतिपादन करती हैं; 'देवरथ' और सालवती' पतनो- 
न्मुख बौद्ध समाज का चित्रण करती हैं; 'विराम-चिल्ल' ग्रपने युग की ज्वलन्त 
समस्या ्रछूतोद्धार का तथा 'सलीम' हिन्दू-मुस्लिम एकता का चित्रण करतो 
“हुँ, 'बेड़ी', मधुआ', घीसू', नीरा', 'छोटा-जादूगर' दीन-दलित जीवन की 
झाँकी कराती हैं; 'इन्द्रजाल' में दलित के उत्थान का प्रयत्न है; तथा आँधी', 
(चित्र वाले पत्थर, सन्देह', 'ग्राम गीत) आदि सफल एवं श्रसफल प्रेम की 
कहानियाँ हैं । इस प्रकार इन कहातियों में प्रागैतिहासिक काल से लेकर वते- 
मान काल तक की अनेक समस्यायें सिमट आई हैं । परंतु इन सम्पूर्ण 
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चित्रणों में प्रसाद का दृष्टिकोण सर्वत्र श्रादर्शवादी ही रहा है। उनके इस 
आदशंवाद में रूढ़िपंथियों की सी हठधर्मी न होकर एक स्वस्थ श्रौर उदार 
प्रगतिशी ल- हष्टिकोण मिलता है । 

प्रसाद के सम्पूर्ण कहानी-साहित्य के उपयुक्त विवेचन के श्राधार पर कई 
निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । उनकी सम्पूर्ण कहानियाँ भावात्मक होने के कारण 
कहानी-कला की वर्तमान कसौटी पर खरी नहीं उतर पातीं परन्तु फिर भी 
उनमें ग्रपना एक ऐसा विशिष्ट ग्राकर्षण एवं प्रभविष्णुता है जो सहज ही 
पाठक को श्रभिभूत कर लेती है और ग्रालोचक भी ग्रपने ूर्व-निर्चित कसौटी 
के मानदंडों को बदलने के लिए बाध्य हो जाता है । प्रायः सभी ग्रालोचको ने 
एक स्वर से इस सत्य को स्वीकार किया है. कि प्रसाद की कहानी-कला सर्वथा 
मौलिक एवं प्रचलित कहानी-कला की कसौटी से नितान्त भिन्न है । ग्रत: उनकी 
श्रालोचना एक नितान्त भिन्न एवं नवीन दृष्टिकोण के श्राधार पर ही की जा 
सकती है । उनकी विषय-वस्तु, कथानक, पात्र,शैली, उद्देश्य आदि सभी तत्व 
सर्वथा मौलिक हैं | इस सम्पूर्ण विवेचन को सार रूप में इस प्रकार प्रस्तुत 
किया जा सकतो है-- 

प्रसाद की सम्पूर्ण कहानियों को तीन वर्गो में बिभाजित किया जा सकता 
है--ऐतिह। सिक, काल्पनिक श्रौर यथार्थवादी (इनकी संख्या सबसे कम है) । 
ये सभी कहानियाँ भावात्मक तथा अनुभूति-प्रधान हैं । लक्ष्य की प्रधानता कुछ 
ही कहानियों में दिखाई पड़ती है । भावप्रधान होने के कारण उनका शिल्प- 
विधान सर्वथा भिन्न और मौलिक है । उनकी बडी कहानियाँ कहानी-कला की 
वर्तमान कसौटी पर खरी उतरती हैं, यद्यपि खींचतान करने पर ही । इनमें 
विषय की स्पष्टता श्रौर कथानक का समुचित विकास दिखाई पड़ता है । घट- 
नाग्रों का भी प्राधान्य रहता है । परन्तु छोटी कहानियाँ इन दोनों ही क्षेत्रों में 


निर्बेल हैं । उनमें ग्रनुभूति की प्रधानता ग्रौर काव्यात्मकता का ही प्राधान्य है । 


कथा-विकास की हृष्टि से लम्बी कहानियाँ श्रधिक सफल मानी जाती हँ 
श्रौर छोटी कहानियाँ ग्रसफल । 


लम्बी-कहानियों में घटना और पात्रों का पुर्ण सामंजस्य श्रौर सहयोग 
मिलता है । वहाँ घटनायें श्रौर परिस्थितियां चरित्र के उद्घाटन म पुर्ण सहा- 
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यक होती हैं । उनके पात्र वर्ग-प्रतिनिधि कम श्रौर स्वतन्त्र व्यक्तित्व वाले श्रधिक 
हैं । उनमें बहिसु खता के स्थान पर श्रान्तरिक इन्द्रों के दर्शन अधिक होते है 
ऐसे ग्रन्तद्व द्रो के स्थलों पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की प्रधानता रहती है। 
परिस्थिति और पात्र की मानसिक स्थिति के अनुकूल उपयुक्त वातावरण का 
निर्माण करने में प्रसाद अ्रद्वितीय माने जाते हैं । वातावरण का उनकी कहा- 
नियों में सदैव एक विशिष्ट स्थल एवं महत्व रहा है । ऐतिहासिक कहानियों 
का प्राण ही वातावरण रहता है और प्रसाद इस कला में पूर्ण सिद्धहस्त हैं, वे 
वातावरण का निर्माण वर्णन, संवाद श्रौर भावचित्रों द्वारा करते हैं । वर्णात- 
कौशल वातावरण निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्णा अरङ्ग माना जाता है । 
प्रसाद किसी भी प्रकार का वर्णन करने में इतने कुशल हैं कि उसका सजीव 
सा चित्र श्रङ्कित कर देते हैं। 

प्रसाद नाटक-सम्राट माने जाते हैं श्रौर कथोपकथन नाटक का सर्वाधिक 
महत्व पूर्ण अंग माना जाता है । प्रसाद की कहानियों में उनकी उसी नाटकीय 
कथोपकथन शैली के समावेश ने उनके प्रभाव और सौन्दयं में चार चाँद लगा दिए 
हैं। उनकी कहानियों के कथोपकथन सर्वथा नाटकीय होने के कारण संक्षिप्त, 
सारगजित, पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करने वाले और कथा-विकास में पूर्ण 
सहयोगी रहते हैं । परन्तु कुछ प्रारम्भिक कहानियों में इनकी ग्रतिशयता श्रौर 
लम्बाई उन्हें एकांकी नाटकों का सा छप प्रदान कर देती है । पात्रों में ग्रन्तद्व नव 
का प्राधान्य रहने के कारण मनोविज्ञान का भी खूब उपयोग हुआ है । 

प्रसाद की कहानियाँ संकलन-त्रय की अपेक्षा करती सी प्रतीत होती हैं । 
परन्तु उनमें प्रभाव की एकता श्रपने सम्पूर्ण कलात्मक रूप में मिलती है । समय 
ग्रौर स्थान की एकता की श्रोर उन्होंने श्रधिक ध्यान नहीं दिया है । 

प्रसाद के सम्पूर्ण कहानी-साहित्य की प्रपनी कुछ निराली विशेषताय हैं 
जिन्हें संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है 

पहली विशेषता है ऐतिहासिक वातावरण की सफल सृष्टि ! प्रसाद इति- 
हास के मर्मज्ञ थे इसलिए उनके सम्पूर्ण ऐतिहासिक चित्र श्रौर वर्णन यथार्थ, 
संगत और पूर्ण सजीव हें । इस क्षेत्र में प्रसाद अद्वितीय माने जा सकते हैं। वे 
प्राजकल के कुछ तथाकथित ऐतिहासिक कहानीकारों के समान थोड़े से प्राचीन 


४६ ] [ हिन्दी के प्रमुख कहानीकार 


भारी-भरकम, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर ऐतिहासिक वातावरण को पूर्णं बना 
देने में विश्‍वास नहीं करते थे । 

प्रसाद की कहानी कला की दूसरी विशेषता उनके पात्रों की चरित्र-सम्बन्धी 
मानी जा सकती है । उनके पात्र एक दृष्टि से किसी वर्ग के प्रतिनिधि से प्रतीत 
होते हुए भी उस वगंगत चरित्र से नितान्त भिन्न रहते हैं। उन्हें मानसिक परि- 
स्थितियों के जिन इन्द्रों में से गुजरना पड़ता है वह उन्हें वर्ग-प्रतिनिधि न रहने 
देकर एक सर्वथा स्वतंत्र रूप प्रदान कर देते हैं । परस्पर विरोधी विचारों के 
घात-प्रतिघात उन्हें सदैव उत्तेजित बनाये रखते हैं । 'पुरस्कार' की मधूलिका 
प्रेम श्रौर कर्तव्य के चरम द्वन्द में पड़ कर अपना जितना आकर्षण विकीर्ण 
करती है उतना श्रन्य किसी भी दशा में करने में ्रसमर्थ रहती । ऐसे भ्रवसरों 
पर प्रसाद की कहानी-कला ग्रपने चरम, उत्कर्ष पर पहुँची प्रतीत होती है । 

तीसरी विशेषता प्रसाद की भाव-प्रवणता है जिसने उनकी कहानियों को 
काव्य एवं गद्यकाव्य के समान स्निग्ध, सरस ग्रौर कोमल बना दिया है $ यह 
विशेषता हिन्दी के श्रन्य किसी भी कहानीकार में नहीं मिलती | चौथी विशे- 
षता यह है कि प्रसाद यद्यपि ग्रादशेवादी थे परन्तु उनका यह आरदर्शवाद सर्वत्र 
व्यावहारिक भ्रोर ग्राह्य ही रहा है । हमें उसका क्रियात्मक रूप ही मिलता है 
न कि उपदेशात्मक । उनका आदशं सदैव ध्वनित या व्यंजित ही रहता है । इस- 
लिए वह भ्रधिक प्रभावशाली और मनोरम बन जाता है। 

अन्त में प्रसाद की भाषाःशेली के विषय में भी दो शब्द । तरयोंकि प्रसाद की 
कहानियों का सम्पूण सोन्द्य ग्रोर ग्राकर्षण उनकी उस भाषा-ौली में ही छिपा 
रहता है जो हिन्दी कहानी-साहित्य में सर्वथा मौलिक और श्रद्वितीय मानी 
जाती है । यदि प्रसाद भ्रपने भावों, विचारों, ग्रनुभूतियों के चित्रण के लिए 
श्रपनी विशिष्ट काव्यमयी भाषा और शैली का उपयोग न करते तो उनकी कहा- 
त्ञियों का सारा श्राकषंण और सौन्दर्य मारा जाता। प्रेमचन्द की शैली प्रसाद 
की इन कहानियों के लिए सर्वथा श्रनुपयुक्त रहती । | 

इन कहानियों में प्रसाद की भाषा के दो रूप मिलते हैं--एक रूप उनकी 
ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक कहानियों में . मिलता है, तथा दूसरा सामाजिक 
कहानियों में । प्रथम प्रकार की भाषा संस्कृत-गभित, स्निग्ध, भ्रलंकारमयी ग्रौर 


"करू क). - ` उछ 
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लक्षणा-व्यंजना शक्तियों से श्रोतप्रोत रहती है । दूसरे प्रकार की भाषा साधारण 
बोलचाल के स्तर पर उतर आती है परन्तु उसकी चित्रांकन शक्ति श्रौर व्यंजना 

शक्ति में तनिक भी अन्तर नहीं श्रा पाता । प्रसाद कहानी की संवेदना के अनुरूप ही 
वातावरणा प्रस्तुत करने में भाषा शैली की हरूष्टि से इतने कुशल एवं समृद्धिशाली 
कलाकार हैं कि उनकी भाषा कहीं भी श्रपनी गरिमा से च्युत नहीं हो पाती । 
उनकी पहली प्रकार की भाषा उनके. नाटकों की भाषा जैसी ही प्रांजल, 
्रोजमयी, गरिमा युक्त तथा प्रभावशालिनी है । उसमें एक श्रदुभुत प्रवाह है जो 
कहीं मन्द-मन्थर ग्रौर कहीं झंझा के समान वेगशाली वन जाता है । इसमें 
काव्यात्मकता, सूक्ष्म ग्रन्तट ष्टि और कलात्मक सौष्ठव एवं ऐश्वर्य का अद्वितीय 
रूप दिखाई पड़ता है । “इसमें एक ओर भाषा की लाक्षणिकता, व्यंजकता के 
साथ-साथ उपमा रूपक की प्रचुरता मिलती है तथा दूसरी श्रोर विभिन्न रंगों 
श्रौर रसों में डूबे हुए शब्द जाल मिलते हैं !” सामाजिक कहानियों की भाषा 
साधारणा बोलचाल की है । “फलतः प्रसाद की कहानी की भाषा-शेली में कवि 
की कल्पता, नाटककार का विश्लेषण और निबन्धकार के चिन्तन, तीनों का 
सुन्दर समन्वय है । 


सुद्शेन 


इकहरा शरीर, युक्रेन नक्षत्र की श्राकृति, नाक कुछ ऊपर उठी हुई 
चेहरे पर एक गहरी गम्भीरता की छाप, नाक पर चरमा, आँखो में एक 
हलकी सी चमक--प्रो० वासुदेव के शब्दों में हिम्दी-कहानी-साहित्य में प्र मचन्द 
के सफल उत्तराधिकारी सुदर्शन का परिचय है । वास्तविक नामु बदरीनाथ 
श्रौर साहित्यिक नाम सुदर्शन के भ्रधिकारी सुदर्शन हिन्दी-कहानी-साहित्य की 
शीर्ष-मणियों में से माने जाते हैं । बी० ए० तक शिक्षा पाकर ये साहित्य- 
साधना की और झुके । कहानी लिखने की प्रतिभा इनमें जन्मजात सी थी । 
इन्होंने छठी कक्षा से ही उदू' में कहानियाँ लिखना प्रारम्भ कर दिया था श्रौर 
तब से ग्रद्यावधि निरन्तर लिखते चले श्रारहे हैं । प्रेमचन्द के समान ये भी उदू 
से हिन्दी में श्राए थे । 

हिन्दी के अनेक सुप्रसिद्ध कहानीकार जैसे प्रमचन्द, श्रमृतलाल नागर 
ग्रादि सिने-संसार में कार्य करने गए परन्तु कु'ठित होकर लौट आए । सुदर्शन 
इसके ग्रपवाद हैं वे एक लम्बे समय से सिनेमा में कथा, संवाद, गीत लिख 
रहे हैं श्रौर ग्रभी तक वहीं सफलता पूर्वक डटे हुए हैं । साथ ही हिन्दी-संसार 
. उनकी श्रनेकानेक उच्चकोटि की कलात्मक यथार्थवादी कहानियों का भी रसा- 
स्वादन करता रहता है । मिनर्वा मूवीटोन के प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्र सिकन्दर 
के संवाद और गीत सुदर्शन ने ही लिखे थे । 

हिन्दी-कहानी क्षेत्र में सुदर्शन को प्रे मचन्द-संस्थान का, प्रेमचन्द के उप- 
रान्त सर्व श्रेष्ठ कहानीकार श्रौर प्रेमचन्द की कहांती-कला का प्रतिनिधि 
उत्तराधिकारी माना जाता है । ख्याति एवं लोकप्रियता की दृष्टि से प्रो मचन्द 
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के पश्चात्‌ इन्हीं का स्थान ग्राता है । प्रोमचन्द के समान सुदर्शन भी पहले उदू 
में कलम माँजकर तत्र हिन्दी में आये थे । हिन्दी में इनका रचनाकाल सन्‌ 
१६२० से प्रारम्भ हुआ माना जाता है जब 'सरस्वती' में इनकी पहली हिन्दी 
कहानी प्रकाशित हुई थी । सूदर्शन यद्यपि माने तो प्रेमचंद के उत्तराधिकारी जाते 
हैं परन्तु इसका यह श्रभिप्राय नहीं कि इन्होंने अपनी कहानी-कला में पूर्णतः 
प्रेमचन्द का ही श्रनूकरण किया था । यह सत्य है कि इनकी कहानी-कला मूल 
रूप से प्रेमचन्द की कहानी-कला का एक दूसरा रूप है परन्तु श्रपनी एक 
विशिष्ट मौलिकता लिए हुए । इनकी कहानियों में हमें सचेतन कला की विजय 
दिखाई पड़ती है जिसके द्वारा कहानीकार अपनी कहानी के रूप में किसी महान 
सत्य की व्यंजना करता है । 

परिमाण की दृष्टि से सुदर्शन ने बहुत कहानियाँ लिखी हैं जो उनके निम्न- 
लिखित दस सँग्रहों में संकलित हैं-- 

१--सुदर्शन सुधा, २--सुदर्शन सुमन, ३--तीथ यात्रा, ४--पुष्पलता, 
५--गल्प मंजरी, ६--सुप्रभात, ७--चार कहानियाँ, ८--परिवर्तत, &-- 
नगीना, और १०--पनघट । 

इन संग्रहों में उनकी छोटी-बड़ी सभी प्रकार की कहानियाँ संकलित हैं । 
सुदर्शन की कुछ कहानियाँ तो बहुत लम्बी हैं, जैसे पत्थरों का सौदागर, तथा 
फरउन का प्रम । ये क्रमशः १८ श्रौर १२ ग्रनुच्छेदों में समाप्त होती हैं । 
डा० लक्ष्मीनारायण लाल इन कहानियों को 'विकसित लघु उपन्यास” कहना 
अधिक संगत समझते हैं । इन लम्बी कहानियों में बडी कलात्मक वर्णनात्मकता 
के दर्शन होते हैं । इनमें मानव हृदय की चिरन्तन सत्यता का बड़ा सुन्दर 
एवं भावात्मक श्राकर्षण है । सुदर्शन की मानव के दैनिक-जीवन के विविध 
पक्षों का उद्घाटन. करने वाली कहानियाँ श्रपेक्षाकृत छोटी हैं। इनमें व्यक्ति 
श्रौर समाज को सामान्यतम घटनाओं, समस्याश्रों तथा जीवन की परस्पर 
विरोधी विभिन्न परिस्थितियों का. चित्रण किया गया है । सूक्ष्म मनोविश्लेषण 
उनकी विशेषता मानी जाती है । सूरदास, मास्टर, श्रात्माराम, सन्यासी, सदा - 
सुख, हेर-फेर श्रादि इस वर्ग की कहानियाँ हैं । 
हा 
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प्रेमचन्द के ही समान सुदर्शन भी कलावादी कहानीकार नहीं थे ! वे कला 
को मानव जीवन के लिए मानते थे न कि कला को कला के लिए । इसी कारणा 
सुदर्शन की कहानियों का ग्राधार यथार्थ का रहता है परन्तु श्रन्त में किसी-न- 
किसी श्रादर्श की स्थापना श्रवस्य की जाती है । यह प्रेमचन्द का वही श्रादर्शो- 
न्मुख यथार्थवाद है । प्रे मचन्द की अधिकाँश कहानियों के समान ही सुदर्शन की 
कहानियों में वातावरणा की प्रधानता मिलती है । डाक्टर श्री कृष्णलाल तो 
इन्हें हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ वातावरणा-प्रधान कटानी लेखक मानते हैं । 

यहाँ हमें कहानी-कला सम्वन्धी सुदर्शन के ` दृष्टिकोण को भी समक लेना 
चाहिए । उन्होंने 'कहानी की कहानी नामक एक निबन्ध में इस विषय का 
विवेचन किया है । एक स्थान पर श्राप लिखते हैं--“वतंमान युग का कहानी 
लेखक बाहर का कहानी-लेखक नहीं, श्रन्दर का कहानी लेखक है । दुनिया को 
देखने वाले बहुत हो छुके हैं, श्रब दिल और घर को देखने वालों की जरूरत 
है ।” इस कथन का श्रभिप्राय यद्‌ है कि श्रब कहानी-लेखकों को घटना-प्रधान 
मनोरंजक कहानियों के स्थान पर ऐसी कहानियों का निर्माण करना चाहिए जो 
व्यक्तिं और उसके सामाजिक एवं वैयक्तिक जीवन का मनोवैज्ञानिक, यथार्थं 
आर संवेदनशील चित्रण कर सकें । सुदर्शन कहानी में खुले उपदेश का होना 
वांछनीय नहीं समझते । उन्हीं के शब्दों-“कहानी में खुला उपदेश न हो । 
कहानी से उपदेश मिल जाय, यह दूसरी बात है; परन्तु उसमें प्रकट रूप से उप- 
देश श्राया श्रौर कहानी कला-हीन हुई ।” कहानी में खुले उपदेश का होना तो 
किसी भी समझदार लेखक ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि साहित्य-मात्र का 
उद्देश्य खुला उपदेश देना नहीं होता । 

परन्तु साथ ही सुदर्शन कहानी का निरुहकय होना स्वीकार नहीं करते | 
उनका स्पष्ट कहना है कि -“हमें ऐसी कहानियाँ चाहिए जिनका प्रभाव राष्ट्र 
रौर समाज पर भ्रमिट हो ग्रौर यह तभी हो सकता है जब हमारे समाज और 
“राष्ट्र की बातें ही कहानी में हों |? सुदर्शन के इस मन्तव्य से स्पष्ट है कि वे 
व्यक्तिवादी कहानीकार न होकर समष्टिवादी हैं । वे व्यक्ति को महत्व तो श्रवश्य 
देते हैं परन्तु एक सामाजिक इकाई के 'रूप में ही । समाज से कटे हुए व्यक्ति 
का उनकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है । इसी कारण सुदर्शन जीवन श्रौर जगत 


lwedshenteramets angst +:: 


सुदर्शन ] [११ 


के चितेरे बने हैं न कि मनोवैज्ञानिक कहानीकारो के समान मानव मन की 
प्रन्थियों और कु ठाश्रों के कलाकार | 

सुदर्शन की इसी विशेषता का उद्घाटन करते हुए एक श्रालोचक ने लिखा 
था--“पं० सुदर्शन की कहानियों में हमें जीवन की व्याख्या मिलेगी। उनके 
पात्र हमारे दैनिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले होते हैं ग्रौर साथ ही कहानी 
की पाठ्य सामग्री भी हमारी श्राँखों से गुजरने वाली क्रिया में नित्य ग्रभिव्यक्त 
होती है । कहानी, सुदर्शन की दृष्टि में, हमारे जीवन की, युग की, समाज 
की मीमांसा है, हमारी समस्याग्रों का हल है। वहाँ न तो नीलमपरी 
की कल्पना का अस्तित्व ही दीख पड़ेगा, और न यथार्थ जीवन के तरककु ड, 
जिन्हें श्राज के प्रगतिशील साहित्यिक जीवन का एक विशेष दृष्टिकोण बना 
बैठे हैं । संक्षेप में उनकी कहानियों के बारे में यही कहना होगा कि सुदर्शन की 
कहानियाँ मानव-जीवन की कहानियाँ हैं, जहाँ यथार्थ श्रपने व्यापक रूप में है, 
उसका रूप संकरा नहीं है ।” सुदर्शन यथार्थवादी कहानीकार हैं परन्तु उनकी 
कहानियों में यथार्थ का वह नग्न और वीभत्स रूप नहीं दिखाई पड़ता जो उग्र 
की विशेष रूप से ग्रौर भगवती चरण वर्मा आदि की कहानियों में साधारणतः 
पाया जाता है । उनका यथार्थ मन में विद्रोह की भावना तो अवश्य उत्पन्न कर 
देता है परन्तु साथ ही उसमें एक ऐसा संयम एवं सन्तुलन बना रहता है जो 
पाठक को उन चित्रित समस्याश्रों आदि के विषय में सोचने-विचारने के लिए 
थ्रधिक बाध्य करता है । 

सुदर्शन यथार्थ-चित्रण में तो विश्वास करते हैं परन्तु कुछ उग्र विचारों 
वाले मावसंवादी कहानीकारों के समान विप्लव और ग्रशान्ति में उनकी आस्था 
नहीं है । वह मानव के दुखों का मूल कारण यह मानते हैं कि मानव पथभ्रष्ट 
होने के कारण हृदय के नैतिक मूल्यों को खो बैठा है। संसार में शान्ति की 
स्थापना इन्हीं खोए हुए नैतिक मूल्यों की स्थापना द्वारा ही सम्भव है । नैतिक 
मूल्यों के प्रति श्रत्यधिक आग्रह का प्रतिफलन उनकी उन कहानियों में हुआ्ना है : 
जो रूपक कथा तथा पौराणिक कथाओं की पद्धति पर लिखी गई हैं। 

नैतिक मूल्यों का महत्व तथा उनको पुनः स्थापना का सबसे सशक्त श्रौर 
कलात्मक चित्र उनकी 'हार की जीत” नामक कहानी में उभर कर आया है । 
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इसमें कथानक यथार्थ जीवन के पहलू को छूता हुना श्रागे बढ़ता है, उसका . 


श्रादश से इन्द्र होता है तथा भ्रन्त में श्रादर्श की स्थापना हो जाती है । इस 
कहानी द्वारा सुदर्शन के उपयुक्त इस वक्तव्य की भी पुष्टि हो जाती है कि 
कहानी में उपदेश प्रच्छन्न रूप में ही रहना चाहिए । इस कहानी में बाबा 
भारती का यह कथन कि--“लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो 
वे किसी गरीव पर विश्वास न करेगे” “चोरी करना पाप है' इस नैतिक 
मूल्य का उद्घाटन करता है श्रौर साथ ही प्रच्छन्न उपदेश भी देता है । दो 
परस्पर विरोधी विचारधाराग्रों वाले चरित्रों के विश्लेषण द्वारा ही कहानी” 
कार को ग्रपने इस प्रयास में सफलता मिल सकती है । 

कहानी-कला की दृष्टि से सुदर्शन हिन्दी के शीर्ष स्थानीय कहानीकारों में 
माने जाते हैं । इनकी कहानियों में कथानक, चरित्र श्रौर उद्देश्य का श्रदूभुत 
सामंजस्य मिलता है । इनमें कहावी-कला के एक भी तत्व को श्रवहेलना नहीं 
की जाती । इनके कथानक सुगठित, सन्तुलित श्रौर सोद्देश्य होते हें । इनका 
प्रारम्भ बड़े मामिक ढंग से किया जाता है । इनमें चरम-सीमा की वह स्थिति 
प्रायः नहीं मिलती जो चमत्कृत कर देती है । फिर भी श्रनेक कहानियों में 
चरम-स्थिति की श्रवतारणा ऐसे कलात्मक ढंग से की गई है जो साथही 
कहानी का उद्देश्य भी बन जाती है, जैसा कि 'हार की जीत' नामक कहानी 
में हुआ है । 

पात्रों का चरित्र-चित्रण करने में सुदर्शन कुशल है । उनके पात्र सर्वत्र 
विकासशील दिखाई पड़ते है । सुदर्शन भ्रत्यन्त कलात्मक ढग से भ्रपने पात्रों के 

भ्रन्तः रहस्यों का उद्घाटन करते चलते है । वे साधारण चरित्र को उभार 

देते है, साधारणा से साधारण घटना को मामिक बना देते है, सूक्ष्म से सूक्ष्म 
भाव एवं मनोवृत्ति का ऐसा सुन्दर और प्रभावशाली विश्लेषण करते है कि 
पात्र का चरित्र क्रमशः स्पष्ट और श्राकर्षक बनता चला जाता है । वे भ्रपने ही 
शब्दों में “दिल श्रौर घर' को बड़ी वारीकी, ग्रात्मीयता ग्रौर सतर्कता के साथ 
देखते है । इसी कारण उनके पात्र हमें प्रभावित करते है' । वे मातव-मनो- 
विज्ञान का बड़ा सुन्दर, व्यावहारिक ग्रोर क्रियात्मक रूप प्रस्तुत करते हैं। 
मानव-कु ठाओं मात्र का ही उदूघाटन करने में उनकी श्रास्था नहीं है | 
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वातावरण का निर्माण करने में सुदर्शन बहुत कुशल हैं । प्रसाद, गोविन्द- 
वल्लभ पन्त, राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह ग्रादि ने अपनी कहानियों में 
'कवित्वपूर्णा वातावरण” का रूप दिया है । सुदर्शन ने अपनी यथार्थवादी भाव- 
नाग्रों का यथार्थवादी वातावरण में चित्रण किया है । इसी कारण डा० श्री 
कृष्णलाल इन्हें वातावरण प्रधान कहानी-लेखकों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं । इनके 
यथार्थवादी वातावरण सर्वत्र लाक्षणिक सौन्दय से परिपूर्ण रहते हें । वस्तुतः 
सुदर्शन श्रपनी यथार्थवादी भावनाश्रों को श्रभिव्यक्त करते समय सदैव यथार्थवादी 
वातावरणा, परिस्थिति और चरित्रों की ही श्रवतारणा करते हैं । 

संवाद लिखने में भी सुदर्शन की गणना हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में 
की जाती है ! उनके संवाद सर्वत्र पात्र एवं परिस्थिति के अनुरूप, स्वाभाविक, 
सजीव, सरल और सारगभित होते हैं । सुन्दर वाक्‌-चातुर्य से श्रोत-प्रोत संवादों 
द्वारा चरित्र और मनोभावों का सफल उद्घाटन, कथानक का विकास और 
वातावरण का सफल निर्माण करने में सुदर्शन सिद्धहस्त हैं । 


भाषा-शैली की दृष्टि से सुदर्शन श्रौर प्रोमचन्द में बहुत समानता है | ये 
दोनों ही उदू' से हिन्दी में आए थे । इसलिए सुदर्शन की भाषा में उदू के वे 
सभी स्पृहणीय गुण ग्रा गए हैं जो हिन्दी में समाहित होकर उसके स्वरूप एवं 
प्रभाव को श्रौर भी अ्रधिक बढ़ा देते हैं। कुछ श्रालोचक सुदर्शन की भाषा को 
प्रमचन्द की भाषा से भी अधिक साफ-सुथरी मानते हैं । एक ऐसे ही आलोचक 
के शब्दों में--'सु दर्शन की भाषा बड़ी सरल, स्वाभाविक, व्यावहारिक-साहि- 
त्यिक-सौष्ठव-सम्पन्न भाषा है, जिसमें मुहावरेदानी भी है, रोचकता भी, चटप- 
टापन भी, चुटीलापन भी और संजीदगी भी । उनकी भाषा के इस स्वरूप से 
उनकी कहानियाँ बड़ी ग्राकर्षक बन गई हैं ।”१ 

संक्षेप मे-- सुदर्शन की कहानी शैली में वही चमत्कार है, जो प्रेमचन्द 
की शैली में है । उनकी उद मिश्रित हिन्दी लगभग उतनी ही सरस है, चरम 
सीमा उतनी ही गऔ्रौजपुणं है किन्तु वातावरण, कथानक और पात्र-पात्री के 
चित्रण में ये प्रेमचन्द से श्रधिक कल्पना शील और श्रादर्शवादी हैं । इस दिव्यता 


१ -- हिन्दी कहानी-प्रो० रा० दीक्षित । 
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के कारणा इनका आदर कदाचित्‌ संघर्ष में फंसे हुए साधारणा शेणी के पाठकों 
में न हो, परन्तु मध्यम वर्ग के समाज में अवश्य होता रहेगा 7! (कालिदास- 
कपूर ) 

सुदर्शन ने शिल्पगत कुछ नवीन प्रयोग भी किए हैं जो प्रेमचन्द के शिल्प 
से भिन्न और श्रेष्ठ हैं। उन्होंने विभिन्न पात्रों के मुख से श्रात्म-कथन करा कर 
तथा कहानी की विभिन्न घटनाग्रों, विकास क्रमों के आ्रात्म-वर्णनों से सम्पूर्ण 
कहानी का गठन एवं निर्माण किया है । इस शिल्प की प्रधान विशेषतायें ये 
हैं कि इसमें चरित्रों का श्रात्म विइलेषण, कथानक की सूक्ष्मता, कहानी की 
समस्या में न्द्र का प्राधान्य रहता है । 'कवि की स्त्री” और 'दो मित्र' कहा- 
BE रचना में उनके इसी नवीन शिल्प-विधान का चमत्कार दिखाई 

[है । 


भगवतीच रण वर्मा 


“साढ़े चार फीट लम्बे, गठे बदन पर खादी की धोती, खादी का 
कुरता, सर पर खादी की टोपी, पैर में कानपुरी चप्पल और श्राँखों पर काँटे- 
दार चश्मा--यह हैं मुशी भगवतीचरण वर्मा । भगवती बाबू की तेजी उनकी 
दोनों श्राँखों से टपकती है, जब कभी वे विस्फारित नेत्रों से देखते हैं। उनकी 
बड़ी-बड़ी गोल ग्राँखें एक प्रकाश सा उगल उठती हैं--एक ज्वाला": माथा 
किसी भी गिरजाघर के बिन्दु की भाँति उन्नत है । लेकिन गाल पान की 
गिलौरी और सुर्खी की ज्यादती के कारण प्लेटों के ऊबड़-खाबड़ मैदान की 
भाँति भद्दे और कुरूप दीखते हैं ।” 


ऐसे हैं हिन्दी के सुप्रसिद्ध कहानीकार भगवतीचरण वर्मा जिनका अपने 
विषय में निजी ख्याल यह है कि---'मैं कवि बाद में हूं, कहानी-लेखक और 
उपन्यास-लेखक पहले हूँ ।” यद्यपि हिन्दी-संसार को उनका परिचय पहले-पहल 
एक उदीयमान कवि के रूप में ही प्राप्त हुआ था । भगवती बाबू बी० ए०, 
एल० एल० बी० तक शिक्षा प्राप्त कर साहित्य-साधना और वकालत में जुट 
गए । उन्होंने कविता सन्‌ १६१७ से ही लिखनी प्रारम्भ कर दी थी और 
उनकी पहली कहानी १६२१ में प्रकाशित हुई थी । उन्होंने प्रारम्भ में कुछ 
कहानियां लिख कर इस क्षेत्र से मुह मोड़ लिया और कविता लिखने में ही 
व्यस्त रहे । श्रौर एक सफल कवि के रूप में उनको ख्याति भी खूब फली ।१६२९ 
से वे पुनः कथा-साहित्य की ओर झुके श्रौर 'पत॒न नामक उपन्यास से उन्होंने 
अपना कथाकार का जीवन फिर से प्रारम्भ किया । उपन्यासो के साथ उनकी 
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लेखनी से उच्चक्रोटि की मार्मिक व्यंग्यात्मक कहानियों का भी सुजन होने लगा । 
आर सन्‌ १६३१ से उनका कहानी-लेखन का कार्य श्राज तक ग्रनवरत रूप से 
चलता चला ग्रा रहा है । श्रव तक उनके तीन कविता-संग्रह--मधुकरा, प्रेम- 
सङ्गीत, मानव, छः उपन्यास--पतन, चित्रलेखा, तीन वर्ष, टेड़े-मेढ़े रास्ते, 
आखिरी दाँव, भूले बिसरे चित्र; तथा तीन कहानी संग्रह--इन्स्टालमेंट, दो 
बांके और मेरी उलभने प्रकाशित हो चुके हैं। ग्राज़ के भगवतीचरणा वर्मा 
हिन्दी में एक सफल उपन्यासकार और एक श्रत्यन्त उच्चकोटि के कहानी- 
लेखक के रूप में श्रधिक परिचित और प्रसिद्ध हैं । 

वर्मा जी के उपन्यासो में 'पतन' और 'ग्राखिरी दाँव' को छोड़ कर शेष 
चार भ्रत्यन्त लोकप्रिय श्रौर प्रसिद्ध रहे हैं। उनके नवीनतम उपन्यास 'भूले 
बिसरे चित्र' की गणना पिछले दशक के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में की जाती है । 
उनके उपन्यासों के समान उनकी कहानियाँ अधिक लोकप्रिय नहीं बन सकी 
हैं परन्तु उनकी कहानियों की प्रसिद्धि, उत्कृष्टता, कलात्मकता और लोक प्रियता 
का श्रनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिन्दी-कहानी का कोई भी 
प्रसिद्ध संग्रह उनकी कहानी के बिना पूर्णं नहीं माना गया है। 


“ग्रहं अस्तित्व है—श्रहं को तुष्ट करना जीवन है,” सिद्धान्त को मानने 
बाले भगवती बाबू ऊपर से सुखवाद के अनुयायी प्रतीत होते हैं परन्तु वे मानव 
के अहँ को श्रसीम विस्तार देने में ग्रधिक विश्वास करते हँ । उनके मतानुसार 
मानव पशु न होकर सामाजिक प्राणी होने के कारण एक दुसरे से प्रगाढ़ रूप 
से सम्बद्ध रहता है । ऐसी स्थिति में उसका सुख उसी तक सीमित न रह कर 
सारे मानव-समाज का सुख बन जाता है । वर्माजी स्वयं कहते हैं-- 


“हम पशुता से ऊपर उठे हुए मनुष्य हैं, हमें दूसरों से सम्वद्ध हो जीना है। 
सीमित श्रोर सकुचित ग्रह पशुता के निकट और मानवता से दूर है; उस ग्रहं 
को विकसित नहीं करना हैँ । हुममें कोमल श्रोर कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ 
मोजूद हैं, हम उन्हें विक्रसित कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों के सुख में सुख पाने 
की एक दबी हुई भरन्त:प्रोरणा हर मनुष्य में है ।:*: ग्रहं को इतना अधिक 
विकसित करना है कि वह सारी दुनियाँ को ढक ले; सारी दुनियाँ को निजत्व 
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के ग्रन्दर कर लेना--यही ग्रह को श्रसीमित्व प्रदान करना है । पना हित 
श्रपना सत्य, दूसरों का हित मानवता का सत्य है | अपना सत्य और मानवता 
के सत्य को एक रूप कर देना ही ग्रह को ग्रसीमित्व प्रदान करना है ।” 

ऐसे ग्रसीमित ग्रहं वाले वर्माजी बुद्धिवादी होने के कारणा घोर नास्तिक 
हँ । उनकी न धमं पर श्रास्था है और न उपासना में श्रद्धा । इसी कारण श्राप 
घोर विद्रोही वन गए हैं । सड़ी-गली सामाजिक मान्यताश्रों पर भयंकर प्रहार 
करना उनके साहित्य का लक्ष्य बन गया है । वर्माजी के इस जीवन-दर्शन का 
कारण यह रहा है कि उन्होंने कच्ची उमर से ही जीवन के भयानक संघर्षो के 
थपेड़े सहे हैं, उन्हें झेला है परन्तु कभी भी श्रपने श्रात्म-सम्मान श्रोर श्रहं को 
पराजित नहीं होने दिया है । एक जीवन्त कलाकार की शक्ति सदैव उनकी 
धमनियों में प्रवाहित होती रही है । वर्तमान जीवन एवं समाज-व्यवस्था के 
प्रति उनके मन में भयंकर आक्रोश है जो उनके सम्पूर्ण साहित्य में एक सुन्दर, 
स्वस्थ, सशक्त कला-माध्यम से गू जता रहा है । वर्माजी--“ हिन्दी साहित्य की 
उन शक्तियो मे से है जिनके व्यक्तित्व और साहित्य में बिजली की तेजी है, 
जितकी भाषा जल-प्रवाह की तरह या गायन की स्वर-लह्री की तरह मानव- 
मन को स्पन्दित करती है, एक उद्देलन पैदा करती है। उनके साहित्य में 
लेखक के जीवन, परिस्थितियों को भयानक कुरूपता, उनकी विषमता श्रौर इन 
सब के प्रति कला के भ्राक्रोश का ग्राह्वान सुनाई पड़ता है ।” 

उनकी कला के आक्रोश का यह श्राह्वान उनकी कहानियों में सर्वाधिक सशक्त 
रूप से सुनाई पड़ता है । उनको कहानियों में जीवन की कुरूपताओं भ्रौर उसके 
वाह्य संघर्षो का यथाथं चित्रण हुआ है । जीवन की कुरूपताग्रों का दशंन करा 
कर सुन्दरता के प्रति सचेत करना ही उनकी कहानियों का प्रधान लक्ष्य है । 
इनमें वर्तमान पाइचात्य-सभ्यता से ग्रसित समाज ग्रौर उस समाज में रहने वाले 
पुरुष ग्रौर नारियों के विश्व खलित जीवन का नग्न भौर यथार्थ चित्रण किया 
गया है । परन्तु इस नग्न और यथार्थ चित्रण में सवंत्र एक पराजय एवं भ्रसः 
हायता की भावना मिलती है । वर्माजी भाग्यवादी तो नहीं हूँ परन्तु परिस्थिति 
को सर्व शर्मितमान स्वीकार कर मानव को उसका दास मात्र मानते हैं । परिस्थिति 
के भयंकर जाल में जकड़े हुए उनके पात्र इसी कारण सर्वत्र पराजय और 
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विवशता की भावना में ग्रस्त बने रहते हैं और इस संघर्ष में सदैव पराजित होते 
रहते हैं । उनकी अनेक कहानियाँ इसी कारण दुखान्त हैं । 'कायरता', 'विव- 
शता”, आदि कहानियों के पात्र परिस्थिति से लड़ने में स्वयं को असमर्थ पाते हूँ 
ग्रौर इस संघर्षमय जीवन से मृत्यु को श्रधिक श्रच्छा समझने लगते हैं । 

वर्माजी के उपयुक्त दृष्टिकोण को यथार्थ मानते हुए भी स्वस्थ नहीं माना 
जा सकता । यदि मानव सदैव परिस्थितियों का ही दास बना रहता तो श्राज 
उसने जो प्रगति की है वह कदापि न कर पाता । मानव-विकास का इतिहास 
परिस्थितियों पर मानव की विजय का इतिहास रहा है | श्राज का मानव भी 
निरन्तर परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ उन पर विजय पा'भ्रोगे बढ़ता 
चला जा रहा है । परन्तु वर्मा जी का मानव सर्वत्र और सदैव परिस्थितियों से 
त्रस्त होकर उनके सम्मुख ्रात्म-समपंण कर ग्रपनी पराजय स्वीकार कर लेता 
है । वर्माजी का यह पराजयवादी दृष्टिकोण उनकी कहानियों में निर्मम एवं 
तीखे व्यंग्य का सौंदर्य तो उत्पन्न कर देता है परन्तु परिस्थितियों पर विजय 
पाने या समस्याग्रों को सुलक्राते का कोई रास्ता नहीं बता पाता । इसी 
कारण वर्माजी की प्रायः सभो कहानियाँ अन्त में पाठक के लिए एक प्रश्न 
चिह्न सा बन जाती हैं । : 

नारी को वर्माजी की कहानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । वर्तमान 
भारतीय नारी के करुणा रूप के अनेक हूदयद्रावी, प्रभावक चित्र उनकी कहा- 
नियों में ्रपनी पूणां संवेदना के साथ चित्रित हुए हैं। भारतीय नारी उनको 
करुणा और सहानुभुति की पूर्ण अधिकारिणी है । परन्तु उनकी यह सहानुभूति 
भ्रोर कर्णा केवल इसी कारण है कि भारतीय नारी प्रकृति से निर्बल ग्रौर 
असहाय है । उसे पुरुष को गुलामी करनी ही पड़ेगी । प्रेम पुरुष के लिए एक 
क्षणक भावना मात्र है और नारी के लिए उसका सम्पूर्ण श्रस्तित्व । इसी 
कारणा वह पुरुष से सदैव पराजित होती आई है । नारी के प्रति वर्मा जी का 
यह दृष्टिकोण उसी पराजयवादी भावना पर थ्राधारित है जिसके अनुसार वे 
परिस्थिति को स्ंशक्तिमान मानते हैं। यही कारण है कि वर्माजी ग्राधुनिक 
नवीना को अपनी सहानुभूति प्रदान: करने में असमर्थ रहे हैं । वर्माजी श्राघु- 
तिकाग्रों को मक्कार, प्रेम की भावना से शून्य ग्रौर धन की लोभिन समते हैं । 
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उन्होंने ग्राधुनिक शिक्षिता नारी के उस क्रान्तिकारी स्वरूप को स्वीकार करने से 
इन्कार कर दिया है जिसके द्वारा वह जीवन-क्षेत्र में अपने अधिकारों की माँग 
करती हुई पुरुष की बराबरी करने का प्रयत्न कर रही है। 'बॉय', 
'प्रजेन्ट्स', 'उत्तरदायित्व', 'एक पेग’, 'विचित्र चक्कर' आदि कहानियों में 
वतंमान शिक्षिता नारी के प्रति वर्माजी का दृष्टिकोण वड़ा अनुदार रहा है । 


समष्टि रूप से वर्मा जी ने आधुनिक सभ्यता, समाज, स्त्री और पुरुष, 
शोषक ग्रौर शोषित ग्रादि के सम्बन्धो का मनोवज्ञानिक विश्लेषण आ्रौर नेतिक 
मूल्यों के आधार पर बड़ा सशक्त चित्रण किया है। उनके मन में शोषक के 
प्रति भयङ्कर आक्रोश और शोषित के प्रति श्रमित करुणा ग्रौर सहानुभूति है । 
स्थिति का यथार्थ चित्रण करने में वर्मा जी कुशल हैं परन्तु उनकी पराजयवादी 
मनोवृत्ति पाठक के मन में इन विक्कतियो से संघर्ष लेने की भावना न उत्पन्न 
कर पराजय, निराशा श्रौर श्रवसाद की भावना ही श्रधिक उत्पन्न करती है । 
वर्मा जी का यह सारा आक्रोश एक नपुसक के ग्राक्रोश के समान है और 
इसका प्रधान कारणा यह हुँ कि उनके पास प्रे मचन्द श्रादि के समान इन किक्क- 
तियों को दूर करने वाला कोई स्पष्ट विजन (५४४०7) नहीं है । विजन' का 
अभाव एक कलात्मक कृति को भी असफल और ग्रप्रभावशाली बना देता है । 


वर्मा जी के मन में समाज के गठन, सभ्यता, श्राडम्बर ग्रादि के प्रति 
भयंकर रोष है । वे आज की ढोंगी दुनियाँ को झूठी शान पर करारी चोट 
करते हैं । उनकी दी बाँके' नामक कहानी हमारे समाज के इसी झूठे ढोंग पर 
करारा व्यंग्य करती है । वर्माजी ने प्रायः सर्वत्र ही समाज ग्रौर मानव के 
विकृत पक्ष को ही चित्रित किया है । उन्हें समाज या मानव में 'शुभ' के दर्शन 
कहीं नहीं होते । इसी कारण यथार्थवादी कहानीकार भगवतीचरण वर्मा श्रपने 
साहित्य द्वारा मानवता को आशा का सन्देश देने में असमर्थ रहे हैं। उनकी 
कहानियाँ पढ़ कर मानव श्रौर समाज से घृणा हो जाती है जो पराजय और 
पलायन की भावना उत्पन्न करती है न कि गाशा ग्रौर विश्वास की । परन्तु 
इस चित्रण में जो सबसे बड़ी खुबी दिखाई देती है वह है वर्मा जी का तीखा, 
मार्मिक श्रौर प्राणाम्तक प्रहार करने वाला व्यंग्य जिसे पढ़ कर पाठक क्षणभर 
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को तिलमिला उठता है । इस व्यंग्य को ही उनकी कहानियों का सबसे बडा 
गुण माना जा सकता है । 

कहानी-कला की दृष्टि से वर्माजी एक अत्यन्त उच्चकोटि के कहानीकार 
माने जा सकते हैं वे जीवन श्रौर जगत पे विषय, घटना और पात्र का चयन 
कर कहानियाँ लिखते हैं | वर्माजी की कहानी-कला का विश्लेषण करते हुँए 
डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने लिखा है- 

“भगवतीचरण वर्मा की कहानी-कला मुख्यतः प्रे मचन्द संस्थान के समीप 
है । दोनों मे बहुत थोड़ा सा ही कलागत ग्रन्तर है । इनकी कहानियों के 
व्यापक शिल्प विधान में दो रूप पूर्णतः स्पष्ट हैं, प्रथम इतकी कहानियाँ 
चरित्र-प्रधान हैं, फलतः ये रेखाचित्र के समीप हैं, जैसे, दो पहलू, विवशता, | 
पराजय और मृत्यु, प्रजेन्ट्स और इन्स्टालमेन्ट; द्वितीय इनकी कहानियाँ बौद्धिक 
विचारों और समस्याग्रों को लेकर लिखी गई हैं, फलतः शैली विधान में ये 
व्यक्तिगत निबन्ध हो गई हैं, जैसे, दो बाँके, कायरता और प्रायश्चित आदि । 
इन सब कहानियों की शैली, रचना-विधान में भूमिका, तर्क-वितक और ग्रन्त 
में दृष्टान्त की प्रेरणा स्पष्ट है । रूप-विधान में ये कहानियाँ लघु 
कहानी हैं । 

कहानी-कला के सम्बन्ध में हमें स्वयं वर्माजी के विचारों को भी जान 
लेना चाहिए ! श्राप लिखते हैं-- क्या लिखा गया है श्रौर क्‍यों लिखा जाता 
है ? किसी भी कलाकार की कृति को पढ़ने के समय ऐसे प्रश्नों को उठाना 
कलाकार के साथ ही नहीं, वरन्‌ कला के साथ अन्याय करना है । श्राप लोगों 
को देखना चाहिए “किस तरह लिखा जाता है ?' और यही कलाकार की सफ 
लता है ।” इस मन्तव्य से तो यही ध्वनि निकलती है कि वर्मा जी रूप-रचना 
(F०7०) को ही सब कुछ मानकर विचार या भाव (६००४००) को कुछ भी 
नहीं मानते । परन्तु वस्तु-स्थ्रिति ऐसी नहीं हैं । वर्माजी रूप-रचना के गठन के 
प्रति श्रधिक सतक नहीं रहते | उनका उपजीव्य विचार या भाव ही रहता है। 
इसी कारण उनकी कहानी-कला श्रनेक स्थलों पर भ्रस्वाभाविक हो उठी है । 
बे थोड़ी सी घटनाओं को लेकर विइलेषण-विवेचन द्वारा कहानी का आरम्भ 
करते समय ही कहानी के विषय से पाठक को परिचित करा देते हैं । और 


५ 
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कहीं-कहीं यह श्रारम्भिक विश्लेषण -विवेचन इतना श्रधिक विस्तृत हो जाता है 
है कि श्रस्वाभाविक सा प्रतीत होने लगता है । उनका यह विइलेषण श्रोर विवे- 
चन--चाहे वह किसी पात्र का हो या किसी समस्या या विचार का--प्रारम्भ 
से ग्रन्त तक चलता रहता है । 


उनके लगभग सभी कथानक एक सी पद्धति के हैं। चाय की दूकान, होटल, 
रेलवे प्लेटफार्म श्रादि को इनकी लगभग सभी कहानियों में स्थान मिला है 
जिससे इनकी कहानियों में वातावरण-भिन्नता श्रधिक नहीं दिखाई पड़ती और 
इसका कारण है उनका सर्वत्र और सदैव एक सा रहने वाला दृष्टिकोण । 
इसने वर्माजी की कहानियों को ग्रावश्यक रूप से संकीणां बना दिया है । इस 
सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि वर्माजी अ्रपनी प्रत्येक कहानी में अपने व्यक्ति- 
गत जीवन श्रनुभवों का चित्रण करने में ही ग्रधिक प्रयत्नशील रहते हैं, इसी 
कारण उनकी कहानियाँ प्रथम पुरुष शेली में लिखी गई हैं। 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से उनके पात्र वर्ग-प्रतिनिधि भी होते हैं श्रौर 
अपना विशिष्ट व्यक्तित्व रखने वाले भी । मनोगत कु ठाग्रों श्रादि का विश्लेषण 
करते हुए वर्मा जी परिस्थिति, प्रसंग, छोटी-मोटी घटनाश्रों श्रादि की सहायता 
से श्रपने पात्रों की चरित्रगत विझिष्टताश्रों का उद्घाटन करते जते हैं। वर्माजी 
के संवाद संक्षि, मामिक, सरल सजीव, और श्रभिप्राय गभित रहते हैं । वे 
श्रनावश्यक संवादों से सर्वत्र बचने का प्रयत्न करते हैं । ये संवाद चरित्रोदूघाटन 
श्रौर कथा को आगे बढ़ाने में पुर्ण समर्थ श्रोर उपयुक्त होते हैं। वातावरण की 
हृष्टि से इनकी कहानियों में स्थानीय विशेषताश्रों का सफल चित्रण हुश्रा है 
परन्तु वर्माजी वातावरण-निर्माण को अधिक महत्व देते प्रतीत नहीं होते । 


वर्माजी की भावनाश्रों में एक ऐसा तीब्र वेग रहता है जो उन्हें ्रसंयत 
फलतः विश््ुःखलित बना देता है । विचारों के तीव्र प्रवाह में वे श्रपने को सयत 
रखने में ग्रसमर्थ हो जाते हैं प्रौर इसका परिणाम यह होता है कि उनकी 
कहानियों में उग्डुङ्कलता श्रौर कभी-कभी श्रश्‍लील विचार ग्राजाते हैं । श्रपने 
इसी ग्रसंयत स्वभाव के कारण वे संकलन-त्रय का समुचित निर्वाह भी नहीं 
कर पाते । वे प्रभाव की एकता के प्रति सतकं रहते हैं परन्तु विचारों या 
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भावनाओं के प्रवाह में बह जाने के कारण समय और स्थान की एकता का 
ध्यान नहीं रख पाते । 

भाषा और शैली की दृष्टि से वर्माजी हिन्दी के गिने-छुने कहानीकारों में 
स्थान पाने के ग्रधिकारी हैं । उनकी भाषा सर्वत्र पात्र श्रौर परिस्थिति के श्रनु- 
कूल चलती है । भाषा में उदू का पुट ग्रा जाने से उसमें एक ग्रद्भूत श्राकर्षण, 
प्रवाह, सजीवता श्रौर प्रभाव श्राजाता हुं । कभी-कभी स्थानीय शब्दों का 
प्रयोग भी होता रहता है । भाषा की यह सजीवता श्रौर स्वाभाविकता उनकी 
कहानियों में एक ऐसे तीखे श्रौर मामिक व्यंग्य की सृष्टि करती है जो पाठक. 
को तिलमिला देने के साथ-ही-साथ उसका मनोरंजन भी करता चलता है । 
हास्य के शिष्ट छीटे उनकी कहानी को नीरस बनने से वचा लेते हैं । यदि 
वर्माजी की कहानियों में इस हास्य और व्यंग्य का पुट न मिला रहता तो 
बौद्धिकता से बोझिल उनकी कहानियाँ में नीरस हो उठतीं । ऐसा मंजा हुभ्रा 
व्यंग्य और हास्य हिन्दी के विरले ही कहानीकारों में मिलता है । परन्तु इधर 
बाद में लिखीं गई उनकी कहनियों से यह विशेषता गायब होती जा 
रही है । श्रव उनमें बोभिल गम्भीरता ग्राने लगी है । 

वर्माजी की कहानी-कला पर एक श्रारोप यह लगाया जाता है कि उनमें 
कहीं-कहीं श्ररलीलता श्रा जाती है श्रौर कहीं-कहीं नैतिकता का श्रभाव खटकने 
लगता है । हम ऊपर कह आए हैं कि वर्मा जी भावनाओं या विचारों के तीव्र 
प्रवाह में इतने भ्रसंयत एवं विवश हो उठते हैं कि श्रपने को रोक नहीं पाते । 
इसका दूसरा कारणा यह भी हो सकता है कि उनके जीवन गत अभाव इस रूप 
में प्रपनी श्रभिव्यक्ति पाते हैं । वर्मा जी ग्रश्‍लीलता या ग्रनेतिकता का श्रस्तित्व 
तक स्वीकार नहीं करते । उनकी दलील एष्टव्य है-- 

“संसार में ग्रसलीलता नाम की कोई चीज है भी, इस पर मुझे शक है । 


रही नैतिकता की बात, वहाँ मनुष्य का श्रपना निजी दृष्टिकोण है । ग्रगर 


आपको श्रधिकार है कि श्राप मुझे गलती पर समझे तो मुझे भी यह भ्रधिकार 
प्राप्त है कि मैं ग्रापको गलती पर समू ।'' यह दलील कितनी लचर है इसे 
पाठक स्वयं ग्रनुभव कर सकते हैं । सामाजिक स्वस्थ मान्यताग्रों की श्रवहेलना 
सदैव घातक होती है । 
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कहानी-कला में प्रेमचन्द की कहानी-कला का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने 
वाले हिन्दी के सुप्रसिद्ध कहानीकार 'कौशिक' सन्‌ १८९१ ई० में अम्बाला 
में पं० हरिशचन्द्र कौशिक के घर उत्पन्न हुए थे और चार वर्ष की श्रवस्था में 
ही उनके कानपुर निवासी चाचा इन्द्रसेव ने उन्हें गोद लेकर अ्रपना दत्तक पुत्र 
बना लिया था । 'कौशिक' ने इन्ट्रे न्स तक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त 
घर पर रह कर ही संस्कृत तथा हिन्दी का ज्ञान प्राप्त किया । फारसी तथा 
उदू उन्होंने स्कूल में पढ़ी थी परन्तु घर पर भी इन दोनों भाषाओं का ग्रध्य- 
यन करते रहे और साथ ही बंगला भाषा भी सीख ली । इस प्रकार उपयु क्त 
विभिन्न नई-पुरानी तथा प्रान्तीय भाषाओं का ग्रध्ययन कर 'कोशिक' साहित्य- 
रचना की श्रोर प्रवृत्त हुए । घर के सम्पन्न थे इसलिए जीविका कमाने को 
अधिक चिन्ता नहीं थी । प्रेमचन्द के समान इन्होंने भी श्रपने साहित्यिक जीवन 
का प्रारम्भ उदू से ही किया था । ये 'रागिव' उपनाम से उदूः में कविता किया 
करते थे परन्तु शीघ्र ही इनके उदू प्रेम को स्थान हिन्दो-प्रम ने ले लिया और 
इन्होंने सन्‌ १६११ से नियमित रूप से हिन्दी में लिखना प्रारम्भ कर दिया। 

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्यिक क्षेत्र में अपने युग की एक 
अदभुत प्रेरक शक्ति थे । उनसे प्रेरणा प्राप्त कर हिन्दी के ग्रनेक लेखक उच्च- 
कोटि के साहित्यकार बन गए थे । 'कौशिक' को कहानियाँ लिखने की प्रेरणा 
और मप्रादेश उन्हीं से प्राप्त हुआ था । उन्होंने ही सर्व प्रथम रवीन्द्र बाबू की 
'निशीथ' शीर्षक बंगला कहानी का कौशिक से हिन्दी में अनुवाद कराया था 
और पसन्द आने पर सरस्वती' में प्रकाशित कर दिया था। इसके उपरान्त 
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कौशिक ने मौलिक कहानियाँ लिखना प्रारम्भ कर दिया और उनकी सर्वप्रथम 
मौलिक कहानी “रक्षा बन्धन” 'सरस्वती' में सन्‌ १६१२ में प्रकाशित हुई । इसकी 
गणना भी हिन्दी की प्रथम मौलिक कहानियों के श्रन्तगेत की जाती है । इस 
प्रथम कहानी ने ही अपनी कलात्मक श्रेष्ठता द्वारा कौशिक की कहानी-क्षेत्र की 
भावी सफलताग्रो एवं प्रसिद्धि का मार्ग प्रशस्त बना दिया था। कहानी-कला की 
दृष्टि से यह कहानी इतनी उच्चकोटि की सिद्ध हुई कि राय कृष्णदास ने हिन्दी 
की सर्वश्रेष्ठ “इक्कीस कहानियों' का संकलन करते समय इसे उस संकलन में 
स्थान दिया । 

हिन्दी के ऐसे सफल एवं श्रेष्ठ कहानीकार कौशिक का व्यक्तित्व बड़ा 
विचित्र सा था । उन्हें जीविका कमाने की चिन्ता कभी नहीं रही थी । वे 
ऐश्वर्य पूर्ण वातावरण में पले, बढे ग्रौर जीवित रहे थे । इस सम्पन्नता ने उनके 
स्वभाव में एक मस्तीभरी रसिकता उत्पन्न कर दी । एक लेखक ने उनका परि- 
चय देते हुए लिखा था-- 

WE उनके व्यक्तित्व में भ्रन्य व्यक्तिवादी सुलेखकों के समान न बारूद 
जैसी तेजी है श्रौर न गुप्तजी की भाँति वैष्णाव-परायणता ही । वे सीषे-सादे 
व्यावहारिक ग्रादमी हैं जिनके जीवन का ध्येय है--नेकी कर कुए में डाल । 
न किसी के लेने में और न किसी के देने में । बस ! कुछ लिखना. है, कुछ जीवन 
में करना है । यही साध लिए यह साहित्यिक तपस्वी कानपुर के बंगाली मुहल्ले 
में ग्रपना श्रासत जमाए रहते ये । 

कौशिक की तोंद काफी बड़ी थी । वह बड़े हास्यप्रिय थे । उनकी इसी हास्य 
प्रियता का उनकी बढ़ी हुई तोंद से घनिष्ठ सम्बन्ध जोड़ते हुए उक्त लेखक ने 
आगे लिखा है कि-“कोशिक' जी की तोंद बदन का विश्लेषण है जिसका 
विकास साहित्य में विजयानन्द चौवे के रूप में हुआ है । सिर के बाल खिचड़ी 
हो गए हैं, लेकिन वही राग-रंग का जीवन है । उनके जीवन के साथ ही उनका 
कलाकार भी रस-प्रधान है ।? कोशिक ने त्रिजयानन्द चौबे के छद्म नाम से दुबे 
जी की चिट्टियां' धारावाहिक रूप से लिखीं थीं जो इतने गम्भीर व्यंग्य तथा 
हास्य से श्रोतप्रोत रहती थीं कि अपने समय में उन्होंने साहित्यिक-क्षेत्र में धुम 
मचा रखी थी । समष्टि रूप से कौशिक के व्यक्तित्व एवं स्वभाव में एक शाली- 
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नता भरी रसिकता, मस्ती, ग्रानन्द श्रौर हास्य का ऐसा समावेश था जो उनके 
विभिन्न साहित्यिक रूपों में बिखरा हुआ मिलता है । इन सबके साथ ही उनके 
हृदय में दीन दलितों के प्रति एक करुणा मिश्रित दया का भाव, निबंलों एवं 
निःस्वत्वों के प्रति एक विचित्र सी सहानुभूति तथा ग्रन्याय एवं श्रत्याचार के 
विरुद्ध घृणा, श्रसंतोष श्रौर विद्रोह की उद्दाम शक्ति भी मिली रहती थी । उनका 
यह श्रनेकमुखी व्यक्तित्व उनके साहित्य के विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है । 

एक साहित्यिक के रूप में कौशिक कहानीकार, उपन्यासकार, संकलनकर्त्ता, 
श्रनुवादक तथा सम्पादक सभी कुछ थे । उनके कहानी-संग्रहों की संख्या काफी 
है । कुछ समय पहले तक उनके कुल चार कहानी-संग्रह उपलब्ध थे । १--कल्प 
मन्दिर, २--चित्रशाला ( दो भाग ), ३--मणिमाला और ४--कल्लोल । 
इधर उनकी इधर-उधर बिखरी हुई कहानियों का संकलन कर “विनोद पुस्तक 
मन्दिर श्रागरा ने उनके नई नवीन कहानी-संग्रह प्रकाशित किए हैं जिनके नाम 
निम्नलिखित हैं-१--पेरिस की नर्तकी, २--वन्ध्या; ३--खोटा बेटा, ४-- 
जीत में हार, ५--प्रतिशोध, ६--एप्रिल फूल, श्रोर ७--ईश्वरीय दंड । इस 
प्रकार इनके कहानी संग्रहों की कुल संख्या बारह हो जाती है । 

कौशिक भी प्रेमचन्द के समान उदू से हिन्दी में ग्राए थे । किन्तु प्रेमचन्द 
उदू से हिन्दी में उस समय श्राए थे जब उनकी कलम उदू में मंज चुकी थी, 
परन्तु कौशिक उदू में थोड़ी सी कविताए ग्रादि ही लिखकर हिन्दी-क्षेत्र में 
उतर आए थे, इसलिए उनके साहित्य, शैली एवं भाषा पर प्रमचन्द के समान 
उदू का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता । कौशिक प्रेमचन्द से पहले से ही हिन्दी में 
कहानियां लिखने लगे थे । इन्होंने सन्‌ १६११ से ही हिन्दी में कहानियाँ लिखना 
प्रारम्भ कर दिया था जबकि प्रेमचन्द की पहली कहानी सन्‌ १९१६ में हिन्दी 
में प्रकाशित हुई थी । इस हृष्टि से कौशिक को हिन्दी-कहानियों के जन्मदाताग्रों 
तथा उसे विकास के पथ पर श्रागे बढ़ाने वाले हिन्दी के श्रेष्ठ कहानीकारों में 
से एक माना जा सकता है। कहानी-क्षेत्र में प्रेमचन्द के श्रागमन से विषय एवं 
शिल्प की दृष्टि से जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए थे उसे भागे बढ़ाने में कौशिक 
का भी महत्वपूर्ण योग रहा था । हिन्दी-कहानी के उस प्रारम्भिक युग में तीन 

है 
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कहानीकारों--प्रे मचन्द, कौशिक भ्रौर सुदर्शन--ने ऐतिहासिक कार्य किया था `: 


इसी कारणा इन तीनों को हिन्दी कहानी-साहित्य की वृहतुत्रयी कहा जाता 
है । प्रेमचन्द-संस्थान का जन्मदाता प्रेमचन्द को माना जाता है परंतु 
वस्तुतः प्रे मचन्द-संस्थान को जन्म देने एवं उसे श्रागे विकसित करने में कौशिक 
आर सुदर्शन का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है जितना कि स्वयं प्रेमः 
चन्द का । इस दृष्टि से हिन्दी के समस्त कहानीकारों में महत्वपूर्ण योगदान की 
दृष्टि से कौशिक का महत्व सर्वदा श्रक्षुण्ण रहेगा । 


प्रेभनन्द का युग सुधारवादी युग था ! इसलिए तत्कालीन कथा-साहित्य में 
समाज को प्रमुखतः तथा समाज के माध्यम से व्यक्ति को भी सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण स्थान प्राप्त हुआ था । प्रे मचन्द श्रौर उनके सहयोगी कहानीकार उस युग 
में प्रचलित श्राय समाज की सुधारवादी विचारधारा से श्रत्यधिक प्रभावित थे । 
कुछ ने उस विचारधारा को यथावत्‌ स्वीकार कर लिया था तथा कुछ ने उसमें 
अपने मौलिक चिन्तन एवं दृष्टिकोण का समावेश कर श्रपनाया था । इसी 
कारणा उस काल के प्रायः श्रधिकाँश लेखकों ने समाज को ही श्रपनी कहानियों 
का श्राधार बनाया था । प्रसाद जैसे कहानीकार ही इसके श्रपवाद थे । कौशिक 
ने युग के इस प्रभाव को पूर्णतः स्वीकार कर सुधारवादी सामाजिक कहानियाँ 
ही लिखी थीं । इनके विषय परिवार के छोटे से दायरे से लेकर सम्पूर्ण समाज 
के विस्तृत दायरे तक फॅले हुए हैं । और इन विभिन्न क्षेत्रों का यथार्थ चित्रण 


१ 


कर उसके ऊपर अपने ग्रादर्शवाद की स्थापना करना इनका प्रमुख ध्येय रहा | 


_ है। उन्होंने सामाजिक सड़ी-गली रूढ़ियों जैसे पर्दा-प्रथा, विधवा-विवाह श्रादि 
युग की ज्वलन्त समस्याश्रों का बड़ी सहानुभूतिपू्वंक विश्लेषण किया है । परंतु 
कीशिक विस्तृत सामाजिक क्षेत्र की भ्रपेक्षा पारिवारिक सीमित क्षेत्र तक ही 
श्रधिक सींभिद्व रहे हैं पारिवारिक जीवन का उनका अध्ययन अत्यन्त गहन, 
सूक्ष्म श्रौर मनोवैज्ञानिक था इसलिए इस क्षेत्र से सम्बन्धित उनकी कहानियाँ 
ही-अधिक लोकप्रिय बन सकी । कौशिक क्योंकि शहरी जीव थे, ग्रामीण समाज 
(से उनका अधिक गहरा परिचय नहीं था । इसी कारण उनकी कहानियों का 
बिषय क्षेत्र नगरं,तक ही सीमित होकर रह गया है । उन्होंने जहाँ कहीं ग्रामीण 
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क्षेत्र को श्रपनाने का प्रयत्न किया है वहीं उन्हें सफलता का सामना करना 
पड़ा है । 


कौशिक ने यद्यपि श्रपने जीवन के अन्तिम काल ( सन्‌ १६४६ ) तक 
कहानियाँ लिखी थीं परन्तु वे प्रसाद ग्रौर प्रेमचन्द के समान युग की प्रगति का 
साथ नहीं दे सके थे इसलिए उनकी कहानियाँ कहानी-कला के विकास की दृष्टि 
से प्रारम्भिक काल की कहानियों की ही विषय-वस्तु एवं शेली को श्रन्त तक 
श्रपनाये चली गई थी । इसलिए उनकी समस्त कहानियों में उस प्रारम्भिक 
कालीन कहानो-साहित्य की सम्पूणं विशेषतायें मिल जाती हैं। उस काल की 
कहानियों में कथावस्तु की प्रधानता रहती थी । यद्यपि प्रसाद ने उस काल में 
ऐसी छोटी-छोटी कलात्मक कहानियाँ भी लिखी थीं जिनमें. कथानक अत्यन्त 
सूक्ष्म रहता था परन्तु प्रसाद की इस नवीनता का उस काल के श्रधिकांश कहा- 
नीकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था | कौशिक भी अपने युग का श्रनुसरण 


` करते हुए कथानक -प्रधान कहानियाँ लिखते रहे । इन कहानियों में कथा का 


सौष्ठव ही सर्वोपरि माना जाता है । कथानक में विभिन्न घटनाओं एवं संयोगों 
का समावेश करते हुए कथा को अपने लक्ष्य--किर्सा श्रादर्श विशेष की स्थापना 
तक ले श्राया जाता है और प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से उस श्रादर्श की स्थापना 
कर कहानी समाप्त हो जाती है । 


कौशिक की लगभग सभी कहानियाँ घटना-प्रधान हैं जिनमें कथानक प्रा रंभ 
होकर, श्रनेक घटनाश्रों में घूमता हम्रो भ्रन्त में श्रपने मूल केन्द्र-विन्दु पर श्रा 
जाता है । इन कथानकों में संयोगों तथा देवी-घटनाश्रों का भी खूब उपयोग 
किया गया है जो कहीं-कहीं कहानी को श्रस्वाभाविक बना देते हैं । साधारणतः 
इनके कथानक मन्द-मन्थर गति से चलते हैं। इस गति में एक स्वाभाविकता, 
रमणीयता और सरलता रहती है । उसमें न मनोविज्ञान की उलभनें और पेचो- 
दगियाँ रहती हैं भ्रौर न नवीन शिल्प का कोई मोह ही । सारा कथानक एक 
पूर्ण निश्चित बेधी-बेंधाई लीक पर सहज गति से चलता चला जाता है । उसमें 
ग्रपना एक विशेष चमत्कार रहता है । कौशिक भ्रपनी सरल विचारधारा, गहन 
सहानुभूति तथा स्वाभाविक एवं सरल भाषा-शैली द्वारा अपनी कहानियों में 
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एक ऐसा भोला चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं जो सहज ही पाठकों का मन अपने 
आकर्षण-जाल में उलभाए रहता है । परन्तु इस कथा-प्रवाह के बीच में कहीं- 
कहीं ऐसे वाक्य ज॑से--“पाठक समझ गए होंगे कि घनश्याम कौन है १” पाठक 
की कोतूहल-वृत्ति को छिन्न-भिन्न कर डालते हैं। यह हिन्दी के श्रादि कालीन 
कहानीकारों की एक विशेष पद्धति थी जिसको छोड़ने में कौशिक श्रसमर्थ रहे 
थे । इस प्रकार की कुछ न्यूनताश्रों के रहते हुए भी उन्हें ग्रपनी कथाओं को 
सजाने संवारने में बहुत सफलता मिली है । 

कौशिक ने कुछ चरित्र-प्रधान कहानियाँ भी लिखी हैं । परन्तु समष्टि रूप 
से इन्हें चरित्र-प्रधान कहानियाँ नहीं भी माना जा सकता । इसका कारण 
यह है कि इनके प्रायः सभी पात्र साधारण हैं, उनमें श्रपनी कोई चरित्रगत 
विशेषता नहीं मिलती । उनमें परिस्थितियों का महत्व पात्रों से श्रधिक रहता 
है । प्रधान कहानियों में चरित्र-चित्रण श्रथवा वातावरण-निर्माण पर विशेष 
बल न देकर पात्रों की उत्त उलभनों का ही श्रधिक वर्णन किया जाता है, जो 
विविध चरित्रों के विविध परिस्थितियों में पड़ने के कारण उत्पन्न होती है । 


` वहाँ पात्र प्रधान न रह कर परिस्थितियां ही प्रधान बन जाती हैं। “रक्षा 


बन्धन”? श्रादि कहानियों में परिस्थितियों की यही प्रबलता लक्षित होती हैं । 
संयोग श्रौर देवी-घटनायें पात्रों को गौण बना देती हैं । 

कौशिक की सर्वश्रेष्ठ कहानी 'ताई' मानी जाती है । इसका ऊपरी रूप 
यद्यपि चरित्र-प्रधान कहानी का सा लगला है क्योंकि इसका धरातल मनोवैज्ञा- 
निक है । परन्तु इसमें 'ताई' के चरित्र का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक ढंग से न 
कर लेखक स्वयं वणान और कथन द्वारा कर देता है। संवाद ग्रौर क्रिया-कलाप 
द्वारा ही ताई के चरित्र की विशेषता को दिखाया जाता है। परन्तु ताई की 
स्पर्धा ग्रौर स्नेह का मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व यदि मनोत्रिशलेषण पद्धति के द्वारा 
किया जाता तो ताई का चरित्र हिन्दी-साहित्य के श्रद्धितीय चरित्रों में गिना 
जाता । पात्रों के चरित्र-चित्रण में कौशिक कहीं-कहीं एक भ्रनोखी परन्तु उस 
युग में बहु=प्रचलित पद्धति का भी सहारा लेते हैं। श्रोर वह पद्धति है श्रक- 
स्मात किसी घटना द्वारा किसी पात्र के चरित्र में ग्रामूल परिवतेन उपस्थित 
कर देना । श्राज-कल ऐसे चरित्रःपरिवर्तन को ग्रर्वज्ञानिक माना जाता है । 
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एक श्रालोचक के शब्दों में-“इनका जैसा सुन्दर, सुखद, सार्थक भ्रौर 
बुस्त कथोपकथन हिन्दी के किसी भी दूसरे कहानीकार में नहीं पाया जाता ।” 
इस कथन को अतिशयोक्ति नहीं माना जा सकता । इनके कथोपकथन एक साथ 
ही दो कार्य करते हैं--कथानक का विकास श्ौर पात्रों का चरित्र-चित्रण। 
इनकी श्रनेक कहानियों का ग्रारम्भ ही, प्रसाद के समान, कथोपकथनों द्वारा 
होता है । इन संवादों में नाटकीयता का बहुत बड़ा अंश रहता है । कोशिक 
हिन्दी के एक ग्रत्यन्त सफल व्यंग्यकार श्रौर हास्यरस लेखक थे । व्यंग्यकार 
की भाषा ग्रत्यन्त चुस्त, फड़कीली, मुहावरेदार, सरल ग्रौर सरस रहती है । 
कौशिक के संवादों में इसी कारण इतनी चुस्ती पाई जाती है । वे सीधी-सादी 
शब्दावली द्वारा कहीं-कहीं बड़ा गहरा, तीखा और मामिक व्यंग्य कर जाते हैं । 

कहानी की भाषा की हृष्टि से कौशिक को प्रथम श्रेणी का सफल कहानी- 
कार माना जाता है । उनकी भाषा में न तो प्रसाद की भाषा की सी क्लिष्टता 
है और न घ्रेमचन्द का सा पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग करने का मोह ही है । 
यद्यपि उनके ग्रामीण पात्र कहीं-कहीं श्रपनी भाषा बोलते हैं परन्तु वह भी ऐसा 
रूप लिए रहती है जो सब की समक में श्रा जाय । साधारणतः उनकी भाषा 
सरल, सरस, मुहावरेदार ग्रौर प्रवाहमयी रहती है । सूबोधता एवं सरलता 
उसके प्रधान गुण हैं । उन्होंने सवत्र भाषा की स्वाभाविकता को रक्षा की है। 
वह भावानुकूल श्रपना स्वरूप बदलती चलती है । पात्रानुकूल भी उनकी भाषा 
में स्तर भेद ग्रा जाता है । समष्टि रूप से उन्होंने भाषा का वही रूप श्रपनाया 
है जो प्रेमचन्द का श्राद् था ग्रौर भ्राज भी प्रगतिशील कलाकार जिसे भ्रपना 
प्रादे मानते हैं । 

संकलन-त्रय की दृष्टि से कौशिक की कहानियों को पूर्णरूपेण सफल नहीं 
माना जा सकता । उनमें प्रसाद के समान प्रभाव की एकता तो मिलती है परन्तु 
स्थान एवं समय की एकता का प्रायः श्रभाव ही रहता है । उनकी कहानियों 
की समय-श्रवधि कभी-कभी बहुत लम्बी हो जाती है । वर्तमान कहानी-कला 
की हृष्टि से इसे दोष माना जा सकता है । 

भ्रादशं की स्थापना करना उस युग की कहानी का प्रधान लक्ष्य रहता था। 
यह श्रादश कहीं शरप्रत्यक्ष रूप से संकेतित रहता था श्रौर कहीं उपदेश के रूप 
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में स्पष्ट हो जाता था । कौशिक की कहानियों में भी ग्रादश की स्थापना किसी 
न किसी प्रकार उपदेश के रूप में ही की जाती है । यह खुली उपदेशात्मकता 
कौशिक की कहानियों के वर्तमान पाठकों को श्रकलात्मक और श्रटवटी सी 
लगती है । परन्तु वह युग ही ग्रादर्श एवं उपदेश प्रधान था। कहानी के ग्रन्त 
में उपसंहार जोड़ कर आदर्श और उपदेश को स्पष्ट कर देना उस युग के 
कहानीकारों की एक प्रवृत्ति सी बन गई थी । 

कौशिक की ताई नामक कहानी में उनकी उपयुक्त सम्पूर्ण विशेषतायें 
मिल जाती हैं । इस कहानी की मूल संवेदना पारिवारिक घरातल से ली गई है। 
इसमें सन्तान हीन पति-पत्नी में दूसरे के बच्चे के प्रति स्नेह एवं वात्सल्य की 
समस्या प्रस्तुत की गई है । निर्माण शैली की दृष्टि से यह श्रन्य पुरुष में वणित 
है । यह पूणखूपेण वशित श्रौर कथित है, व्यंजित नहीं । इसकी समस्या मनो- 
वैज्ञानिक धिक है । रामेशवरी (ताई) श्रपने पति रामजीदास के भतीजे मनोहर 
के प्रति रामजीदास के स्नेह से कुढ़ती है यद्यपि वह स्वयं भी ग्रवचेतन रूप में 
उसे माता के समान ही स्नेह करती है। परन्तु ईषया के कारण श्रपनी इस 
मातृत्व भावना पर सदैव एक पर्दा डाले रहती है । फलतः सम्पूर्ण कहानी में 
स्पर्दा और सहज-स्नेह्‌ का श्रम्तद्व न्द्र चलता रहता है । परन्तु रामेश्वरी के इस 
अन्तद्व नव की श्रभिव्यक्ति स्वयं रामेश्वरो के व्यक्तित्व द्वारा न होकर प्रारम्भ से ` 
अन्त तक स्वयं कहानीकार के वर्णनों द्वारा ही होती है । श्रर्थात्‌ कहानी के 
बिकास श्रौर निर्माण के लिए कहानीकार को ही सब कुछ कहना पड़ता है । 
कहानो में यथार्थ श्रौर श्रादर्श का संघर्ष चलता रहता है और अन्त में श्रादर्श 
की प्रतिष्ठा होती है । यह सारा कायं संयोगो और कार्यो द्वारा ही होता है । 
चरम-सीमा के रहते हुए भी कहानी का उद्देश्य भूमिका श्रौर उपसंहार के रूप 
में बार-बार उभर कर ऊपर भ्रा जाता है। उद्देश्य की यह प्रेरणा ही इस 
प्रकार की कहानियों में प्रमुख रही है । श्रस्तु, 

समस्त हिन्दी-कथा-साहित्य में भ्रपनी अदभुत वर्णन-शक्ति, मानवीय संवेदः 
नाश्रों के सफल चित्रण, जनवादी दृष्टिकोण, भ्रादश के प्रति उत्कट मोह, सरल 
सहुज-्ग्राह्म भाषा और शैली के कारण ग्रकेले कौशिक ही एक ऐसे कलाकार हैं 
जो श्रे मचन्द के सबसे अधिक निकट ठहरते हूँ । इनकी कहानियां प्राय: संक्षिप्त 
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होती हैं। वे एक हीं कहानी में देश, समाज और जीवन की विविध समस्याग्रों को 
एक ही साथ सुलझाने का प्रयत्न न कर जीवन के किसी विशिष्ट अंग को श्रपने 
कथ्य का विषय बनाते हैं श्रोर उनकी सशक्त लेखनी के चमत्कार द्वारा वह 
विशिष्ट अङ्ग श्रपने पूर्ण, स्पष्ट तथा मनमोहक रूप में उपस्थित होता है । उल- 
झन से उन्हें विरक्ति हुँ; निराशा या श्रवसाद को वे अपने पाठकों के पास फट- 
कने भी नहीं देते । उनके पात्र भ्रपूर्वं उपँग से भरे हुए जीवन-पर्यन्त संघर्षों में 
लगे रहते हैं । उनका मानवतावादी दृष्टिकोण, जिसमें श्रादशे का भी गहरा पुट 
रहता है, पाठक को निरन्तर संघर्षरत बने रहने की प्रेरणा प्रदान करता रहता 
है । कौशिक के साहित्य का यही महत्व है जो उन्हें श्रमर बनाने के लिए 
पर्याप्त है । 

कहानी-कला के श्राधुनिक मर्मज्ञ प्रबुद्ध पाठक को कौशिक की कहानियाँ 
भले ही श्रकलात्मक, उपदेश-प्रधान, व्यंजता हीन एवं नीरस लगें परन्तु उनका 
हिन्दी-कहानी-साहित्य के विकास में एक ऐतिहासिक योगदान रहा है । यदि उस 
युग में कौशिक जैसे कहानीकार व होते तो हिन्दी-कहानी श्रपने वर्तमान रूप को 
प्राप्त करने में कभी भी समर्थं न हो सकती । उन लोगां ने कहानी को जन्म 
दिया था, उसे सजाया-सँवारा था और विकास के उस स्तर तक पहुँचा दिया था 
जिस पर श्राडुनिक कहानी की इमारत खड़ी हुई है । उन्होंने कहानी-साहित्य 
फी नींव के पत्थरों का काम किया था । 

हम गत पृष्ठों में कौशिक को प्रेमचन्द-संस्थान के कहानीकारों सै प्रमुख 
श्रौर प्रोमचन्द के सबसे ग्रधिक निकट सिद्ध कर आए हैं। यह सब कुछ होते 
हुए भी कौशिक में श्रपनी कुछ ऐसी विशेषतायें पाई जाती हैं जो उन्हें प्रेमचन्द 
से भिन्न सिद्ध कर देती हैं । प्रो० वासुदेव ने प्रेमचन्द श्रौर कौशिक का तुलना- 
त्मक श्रध्ययन करते हुए इन दोनों महान कथाकारों की इसी भिन्नता को स्पष्ट 
करने का प्रयत्न किया है । 

इन दोनों में पहला भ्रन्तर यह है कि प्रेमचन्द के कहानी-साहित्य को 
भ्रपेक्षा कौशिक का क्षेत्र अपेक्षाकुत अधिक सीमित है । सुधार की भावना दोनों 
में ही प्रमुख है परन्तु विषय-बैविष्य की दृष्टि से प्रेमचन्द नागरिक एवं 
ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में फैले जीवन ग्रौर समाज की बहुमुखी समस्याश्रों को 
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ऽर | [ हिन्दी के प्रमुख कहानीकाँर 
लेकर चले थे । कौशिक ने श्रपनी दृष्टि को नागरिक जीवन ग्रौर विशेष रूप 
से पारिवारिक जीवन तक ही सीमित रखा था । उन्होंने एक जागरूक कला- 
कार कीं हृष्टि से श्रपनी कहानियों में उसका श्रंकन किया था। इनके इस 
चित्रण में हष्टिकोण की वह व्यापकता नहीं मिलती जो प्रे मचन्द में पाई जाती 
है । परन्तु गहराई प्रो मचन्द के ही समान है । 

प्रेमचन्द में भावुकता के साथ-साथ व्यावहारिकता अधिक थी । परन्तु 
कौशिक में भावुकता की तीव्रता प्रेमचन्द की अपेक्षा श्रविक मिलती है। 
कौशिक भावुकता के प्रवाह में व्यावहारिकता को भुला देते हैं। भावुकता का 
यह ध्राधान्य पाठकों को श्रधिक प्रभावित करता है । रोमान्स की ग्रधिकता इस 
प्रसीम भावुकता को जन्म देती है । परन्तु कहीं-कहीं भावुकता का यह उद्दाम 
वेग बड़ा प्रस्वाभाविक भ्रौर श्रटपटा सा लगने लगता है । इसका कारण कदा- 
चित्‌ यह रहा है कि प्रेमचन्द चिन्तक थे। उनका विवेचन श्रौर चिन्तन उन्हें 
पुर्णतः भाबुक न बनने देकर उन्हें सदैव व्यावहारिकता के प्रति जागरूक बनाये 
रखता था । प्रेमचन्द का जीवन संघर्षो में पला था, कौशिक का सुख-शान्ति 
में । इसी कारण प्रेमचन्द में जीवन की यथार्थता ग्रौर कटुता ग्रधिक थी जब 
कि कौशिक में ्रादशे एवं भावुकता का प्राधान्य रहा था । 

प्रेमचन्द यथार्थवादी थे वे एक साथ कई समस्याश्रों को लेकर चलते थे 
इसलिए उनकी कहानियों में कहीं-कहीं कथा की उलभने ग्रा जातीं थीं । उनमें 
कहीं-कहीं ऐसे नए पात्र और घटनायें भ्रा जाती हैं जिनका मूल कथा से कोई 
चनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रहता । इसके विपरीत कौशिक के कथानकों में भ्रपती एक 
ऐसी स्पष्टता और सरलता रहती है जो उन्हें स्वाभाविक रूप ग्रौर गति के साथ 
बिकास तथा चरम सीमा की श्रोर धीरे-धीरे भ्रग्रसर करती रहती है । उनके 
पात्र तथा घटनायें मूल कथा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहती हैं । पात्रों की थोड़ी 
संख्या एवं साधारणा घटनाश्रों के सहयोग से कौशिक श्रपनी कहानी में एक 


- भ्रदूभ्रुत ग्राकर्षण एव रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। इससे कथा की प्रभ- 


विष्णुता में बृद्धि होती है । 
प्रेमचन्द कथानक की अपेक्षा चरित्र पर भ्रधिक जोर देते हैं परन्तु कौशिक 
की कहानियाँ कथानक-प्रधान ही रहती हैं । कथानकःप्रधान कहानियाँ लिखने 
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बालों में इन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है । संक्षेप में कौशिक की कहानियाँ हिन्दी 
कहानी-कला की प्रारम्भिक स्थिति की सूचक हैं तथा प्रेमचन्द की विकास की 
द्वितीय स्थिति की । प्रेमचन्द की कहानियाँ मूलतः चरित्र-प्रधान हैं जिनमें 
मनोवैज्ञानिक सत्यों का चित्रण हुआ है । कौशिक केवल कथानक को महत्व 
देकर चले हैं । 


राय कुष्णदास 


श्राचा्यं शुक्ल ने राय कृष्णदास की कहानियों को 'घटना और 
संवाद दोतों में गूढ़ व्यंजता और रमणीय कल्पना के सुन्दर समन्वय के साथ 
बलने वाली' माना है । कहानी लिखने की यह पद्धति प्रसाद ग्रौर प्रसाद-संस्थान 
के क्रहानी-लेखकों की विशेषता मानी जाती है | प्रसाद-संस्थान के कहानीकारों 
में राय कुष्णदास का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है । परन्तु हिन्दी में 
राय कृष्णदास की सर्वाधिक ख्याति गद्यकाव्य के प्रवत्त क के छप में ही श्रधिक 
है, यद्यपि उनका कहानी-साहित्य भी श्रपनी कलात्मक उत्कृष्टता, भावात्मकता 
एवं सुन्दर, सुलन्नित गद्य शेली के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 

राय कृष्णदास का जन्म काशी के एक सम्पन्न तथा प्रतिष्ठित श्रग्रबाल परि- 
वार में हुआ था जिसमें सरस्वती एवं लक्ष्मी दोनों को ही सामान सम्मान प्रदान 
किया जाता था । इनके पिता राय प्रह्नाददास संस्कृत के भ्रच्छे विद्वान श्रौर 
कवि थे। “राय' की पदवी इन्हें मुगल शासकों से प्राप्त हुई थी श्रौर तब से 
आब तक ये लोग भ्रपने नाम के साथ इस पदवी का प्रयोग करते श्रा रहे हैं 
राय कृष्णदास भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के निकट सम्बन्धियो में से थे । इनका घर 
साहित्यिकों का अखाड़ा बना रहता था । इसलिए राय कृष्णदास में बाल्यकाल 
से ही साहित्यिक श्रंकुर उत्पन्न हो गया था जिसे उन्होंने अपने भ्रध्ययन, 
प्रतिभा एवं लगन द्वारा कालान्तर में अ्रनेक सुन्दर साहित्यिक-सुमनों से सुशो- 
भित बिशाल वृक्ष का रूप दे दिया था । 

श्राप में साहित्य के प्रति रुचि तो बचपन से ही थी, उस पर आचार्य 
महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं मैथिली शरण गुप्त जैसे साहित्यकारों से प्रेरणा 
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एवं प्रोत्साहन पाकर वह श्रौर भी बलवती हो उठी श्रौर श्रापने सरस्वती 
में लिखना प्रारम्भ कर दिया | आगे चलकर श्राप पर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं 
साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा और इन्होंने गद्यकाव्य तथा कहानियाँ लिखना 
प्रारम्भ कर दिया । इन्होंने अपना साहित्यिक-जीवन कविता से प्रारम्भ किया 
था परन्तु उस क्षेत्र में प्रधिक सफलता न मिलने पर ये एकान्त रूप से गद्य- 
काव्य और कहानियों की रचना में प्रवृत्त हुए । हिन्दी में पद्यकाव्य को जन्म 
देने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इनकी 'साधना' गद्यकाव्य की 
प्रत्यन्त श्रेष्ठ तथा प्रथम पुस्तक मानी जाती है । 
इन्होंने कहानी लिखना सन्‌ १६१७ से प्रारम्भ किया था । राय साहब 
कहानी कार तो हैं ही, साथ ही गद्चकाव्य-लेखक, कवि, संकलन-कर्त्ता तथा एक 
उच्चकोटि के कला-मर्मज्ञ भी माने जाते हैं । चित्रकला से उन्हें विशेष मोह 
रहा है । ग्रौर कला के प्रति उनका यह मोह उनके द्वारा निमित 'भारत-कला- 
भवन' नामक प्रसिद्ध संस्था के रूप में साकार रूप प्राप्त कर गौरवान्वित हुआ - 
है । इस कला-भवन में विभिन्न शैलियों के लगभग एक हजार चित्र, हस्त- 
लिखित प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थ, विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के, मूत्तियाँ तथा 
अन्य श्रनेक दर्शनीय कला-वस्तुश्रों का संग्रह किया गया है । उनके इस बिशाल 
संग्रह से उनकी ग्रपार कला-प्रियता, भारतीय ललित-कलाग्रों की रक्षा एवं 
उन्नयन की श्राकांक्षा तथा कला के प्रति उनके दृष्टिकोण का परिचय मिलता 
है । कदाचितु हिन्दी के श्रन्थ किसी भी विद्वान में ललित-कलाश्ों के प्रति 
इतना उत्कट मोह, उनकी इतनी परख तथा ज्ञान नहीं है जितना कि राय 
कृष्णदास में पाया जाता है । कला-वस्तु्रों के इस विशाल संग्रह से कला के 
प्रति राय कृष्णदास के दृष्टिकोण का भी हल्का सा श्राभास मिल जाता है । 
जब कला केवल दर्शनीय मान ली जाती है तो उसको उपयोगिता का कोई 
हत्व नहीं रह जाता । इसी कारण राय कृष्णदास “कला कला के लिए! सिद्धांत 
को श्रपना कर इन कला-वस्तुओं का संग्रह करते रहे हैं आर इस सिद्धान्त के प्रति 
उनका उत्कट मोह उनके सम्पूणां साहित्य में--कहानियों एवं गद्यकाव्य में- 
दिखाई पड़ता है । इसी मोह के कारण उनके साहित्य में ग्राध्यात्मिकता एवं 
रहस्य का समावेश सब से अधिक हुम्रा है । इस सिद्धान्त के मानने वाले कला 
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का वास्तविक-जीवन से कोई सम्बन्ध न स्वीकार कर उसे एक ग्रतीन्द्रीय लोक 
की वस्तु मानते हैं । भावुकता इस दृष्टिकोण की पहली विशेषता होती है । 
ऐसा कलाकार यथार्थ जीवन से भिन्न एक लोकोत्तर कल्पित लोक की सृष्टि कर 
उसी में लोकोत्तर श्रानन्द को प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता हं । उसका 
इस लोक के यथार्थ-जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । वह तथाकथित 
चिरन्तन सत्यों को ही मूलाधार मान कर उन्हें केवल कला के ही माध्यम से-- 
संवेदना के माध्यम से नहीं--चरितार्थ करने का प्रयत्न करता रहता है । राय 
कृष्णदास भो हिन्दी के ऐसे ही कलाकार हैं। इसी कारणा उनकी कहानियाँ 
सामाजिक व्यक्ति का चित्रण न कर ऐसे व्यक्ति का चित्रण करती हैं जिसका 
समाज की विभीषिका, उत्पीड़न, शोषण, श्रन्याय, सुख-दुख आदि से किसी भी 
प्रकार का यथार्थ सम्बन्ध नहीं रहता । इस दृष्टि से उनकी कहानियाँ व्यक्ति- 
वादी कहानियाँ मानी जा सकती हैं । 
राय कृष्णदास की कहानियाँ तीन संग्रहों में संकलित हैं--१--श्रनाख्या 
' २--सुघाँशु तथा ३--शराँलों की थाह । इसके श्रतिरिक्त इन्होंने श्रपने दृष्टिकोण 
से हिन्दी-क्हानियों के दो संकलन भी किए हैँ--इक्कीस कहानियाँ श्रौर 'नयी 
कहानियाँ! । इन संग्रहों में भी इनकी हृष्टि कहानी की मुख्य संवेदना श्रों की 
श्रोर न रह कर केवल कला की उत्कृष्टता की श्रोर ही अधिक रही है । 
हम ऊपर कह आए हैं कि राय कृष्णदास का कला के प्रति दृष्ट्रिकोण 
घोर व्यक्तिवादी रहा है वे कला की सामाजिक उपयोगिता को स्वीकार नहीं 
करते । प्रौर इस सिद्धान्त में विश्वास रखने वाले साहित्यकार या तो हमारे 
वर्तमान प्रयोगवादियों के समान ऐसे श्रटपटे, भ्रस्पष्ट और श्रतगल साहित्य की 
सृष्टि करते हैं जिसका सामाजिक व्यक्ति के जीवन से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं 
रह जाता या वतंमान की पूर्ण उपेक्षा कर इतिहास के मनोरम प्रतीत का चित्रण 
करने में ही भ्रपनी कला की चरम सार्थकता मानते हैं। राय कृष्णदास का 
कहानी-साहित्य भी ऐसा ही है जो या तो प्रागैतिहासिक युग में विचरण करता 
रहता है या यदि समाज को स्पशे करता भी है तो शुद्ध व्यक्ति के रूप में न कि 
एक सामाजिक प्राणी होने के नाते । राय कृष्णदास की कहानियाँ तीन प्रकार 
की मिलती हैँ-१--ऐसी कहानियाँ जिनमें साधारण कोटि की भावात्मकता 
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है, २--प्राग तिहासिक और ऐतिहासिक, तथा ३ सामाजिक । इनकी भावा- 
त्मक कहानियाँ यद्यपि कला की दृष्टि से निम्नस्तर को मानी जाती हैं परन्तु इस 
वर्ग की जिन कहानियों में “रहस्यात्मक तथा यथार्थवादात्मक बुद्धि चेतना उद्बुद्ध 
हुई है” वे श्रपने विशेष कलात्मक श्राकर्षण की हृष्टि से सुन्दर मानी गई हैँ । 
परन्तु इनकी वही कहानियाँ सबसे श्रच्छी मानी जाती हैं जिनमें प्रागैतिहासिक 
युग को साकार करने का प्रयत्न मिलता है । 'श्रन्तःपुर का प्रारम्भ श्रौर “रमणी 
का रहस्य” ऐसी ही कहानियाँ हैं । इन कहानियों में कल्पना ग्रौर भावुकता ही 
मुख्य प्रेरणा देने वाली रही है। 'गहुला! नामक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर 
निमित काल्पनिक कहानी में चरित्र श्रवतारणा, भावुकता आर कल्पना का 
उन्नततम सौन्दर्यं मिलता हैं । सामाजिक कहानियाँ कुछ-कुछ प्रेमचन्द की शेली 
पर लिखीं गई हैं यद्यपि उनमें न तो हृष्टि की वह व्यापकता ही मिलती है और 
न उनकी मूल संवेदनायें ही इतनी तीव्र और आकर्षक हैं जो प्रे मचन्द-संस्थान 
की विशेषता मानी जाती है । प्रागैतिहासिक तथा ऐतिहासिक कहानियों पर 
प्रसाद का गहरा प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है । कुल मिला कर राय 
कृष्णदास को प्रागैतिहासिक तथा ऐतिहासिक कहानियाँ लिखने में ही सबसे 
अधिक सफलला प्राप्त हुई है । 

प्रसाद की कहानियों के ही समान राय कृष्णदास की कहानियां वातावरण 
प्रधान हैं । इस प्रकार की कहानियों का सबसे बड़ा ग्राकषंणा और चमत्कार 
कला के प्रदर्शन में ही पाया जाता है । इनमें हृदय की कवित्वपूर्ण भावनाश्रों 
को कवित्वपूर्ण वातावरण का निर्माण कर अंकित किया जाता है । साथ ही 
इनमें नाटकीय तथा श्रादर्शवादी परिस्थितियों का बड़ा कलात्मक निर्माण होता 
है । इस कला में सर्वोपरि स्वच्छन्दतावादी श्रभिव्यंजना प्रणाली द्वारा सामाजिक 
यथार्थ का चित्रण नहीं हो सकता । राय कृष्णदास हिन्दी के वातावरण-प्रधान- 
कवित्वपूणं वातावरणा-प्रधान-कहानी-लेखक्रों में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान के 
प्रधिकारी माने जाते हैं । 

प्रो० वासुदेव ने राय कृष्णदास की कहानी-कला का विश्लेषण करते हुए 
कट्टा है कि 

“राय कृष्णदास ने प्रथम बार कहानी-कला को कला का वास्तविक रूप 
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प्रदान किया । उनकी कहानियों में कथानक छोटा, कविता के विषय की तरह 
एक मनोदशा, हृदय का एक चित्र, किसी घटना का मार्मिक तथा सुक्ष्म-वर्णान, 
प्रेम की एक झलक श्रथवा निष्ठुरता श्रादि का सफल चित्रण हुआ है। ये ही 
उनकी कहानियों के विषय हैं । उनकी सामाजिक तथा ऐतिहासिक कहानियों में 
इन्हीं सब विषयों का समावेश हुभ्रा है । इसके लिए उन्हे बिशेष श्रम नहीं 
करना पड़ा, इधर-उधर से सामग्रियों का संचय करना नहीं पड़ा । उनके मन 
में भावनाएँ उठीं ग्रौर उन्होंने कहानियाँ लिख दीं । जीवन में आरए दिन जो 
प्रश्न उठते रहते है, उन्हीं को रायसाहव चिरन्तन रूप देने का प्रयत्न करते हैं । 
ये जीवन के राजनीतिक, सामाजिक तथा श्राथिक प्रइनों से दूर रहते हैं ig 
प्रो० वासुदेव के उपयु'क्त विश्लेषण द्वारा राय कृष्णदास की कहानियों की 
विषय-वस्तु स्पष्ट हो जाती है । विषय का चयन करने में राय साहब ने अपने 
चतुदिक व्यस्त समाज तथा वातावरण से प्रे रणा ग्रहण न कर सर्वथा श्रपने मन 
में समय-भ्रसमय उठीं भावनाओं का ही सम्वल ग्रहणं किया है । इसी कारण 
उनकी कहानियों में उनकी विभिन्न भाव-दशाश्रों के चित्र तो मिल जाते हैं परंतु 
तत्कालीन समाज उनकी सहानुभूति पाने से वंचित रह जाता हैं । कला की 
उत्कृष्टता की दृष्टि से ऐसी कहानियों का कलात्मक महत्व तो बहुत रहता है 
परन्तु उनकी सामाजिक उपयोगिता रंचमात्र भी नहीं रह जाती । यदि हम 
कहानी को एकमात्र मनोरंजन का ही साधन स्वीकार कर लें तो भी इस हृष्टि 
से राय कष्णदास की कहानियों को मनोरंजक एवं सफल नहीं माना जा सकता । 
कथा-साहित्य की सफलता की सबसे बड़ी कसोटी लोकप्रियता मानी जाती है 
परन्तु इस वर्ग की कहानियाँ सर्व-साधारण में लोकप्रिय न होकर केवल उन्हीं 
पाठकों द्वारा पढ़ी और सराही जातीं हैं जो प्रबुद्ध, संस्कृत श्रौर कला-प्र मी 
होते हैं । साधारण पाठक को इस प्रकार की कहानियों में न तो अपने संघर्ष- 
मय जीवन के प्रइनों का ही समाधान मिलता है श्रौर न उनका मनोरंजन ही 
हो पाता है । - 
कहानी-कला की दृष्टि से इन भावात्मक कहानियो का अपना एक निराला 
सौन्दर्य और महत्व रहता है । हम प्रसाद की कहानियाँ का विवेचन करते हुए 
बता ग्रोए हैं कि इस प्रकार की कहानियों कहानी-कला की सर्व मान्य निश्चित 
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कसौटी पर नहीं कसी जा सकतीं । क्योंकि इनको लिखते समय लेखक किसी 
भी प्रकार के बन्धनो को स्वीकार नहीं करता । उसके मन में एक उमंग उठी, 
कोई भावना उदय हुई या किसी नवीन कल्पना ने प्रवेश किया और उसने भावु- 
कता के श्रजस्र-प्रवाह में बहते हुए श्रपती सुललित, कोमल, सरस शब्दावली 
द्वारा एक कहानी की सृष्टि कर दी । ऐसा 'करते समय उसके सम्मुख न तो 
उसके पाठक रहते है न समाज श्रौर न किसी का हित-चिन्तन । वह स्वान्तः 
सुखाय ही ऐसी कहानियों की रचना करता श्रौर उसमें श्राकंठ तन्मय हो स्वयं 
ही उनका रसास्वादन करता है । उसकी यह तन्मयता से श्रोत-प्रोत भावुकता 
अपनी असीम उड़ान में किसी भी प्रकार का बन्धन स्वीकार नहीं करती । 
“इसी कारण इन कहानियों में तन्मयता श्रौर भावुकता. की उड़ान दर्शनीय 
होती है । इनमें जीवन के राग-विराग की, सुख-दुख के संघर्ष का तुमुल श्रन्त- 
हन्डर देखते ही बनता है ।” राय कुष्णदास की अधिकांश कहानियाँ इसी कोटि 
श्रौर पद्धति की हैं। 


उनकी रमणीय कल्पना की ग्रसीम उड़ान उनकी 'रमणी का रहस्य' नामक 
कहानी में देखी जा सकती है । इसमें नारी का स्वभाव भ्रौर उसके जीवन के 
लक्ष्य को चित्रित करने का प्रयास किया गया है । लेखक ने उत्तरी ध्रुव प्रदेश 
में एक ऐसे विचित्र देश की कल्पना की है जहाँ रमणी का जन्म और लालन- 
पालन होता है । “जहाँ सूयं कभी भ्रस्त नहीं होता ग्रौर नारी का चन्द्रावन 
नित्य उदित रहता है ।” उनकी “ग्रन्त:पुर का प्रारम्भ' कहानी में कल्पना द्वारा 
प्रागैतिहासिक युग के पूर्णं जंगली जीवन बिताने वाले श्रादिम नर श्रौर नारी 
का चित्रण किया गया है । नर के हृदय में पहली वार नारी को रक्षा करने 
का मोह उदय होता है ग्रौर वहीं से श्रन्त:पुर का प्रारम्भ हो जाता है । नर 
के मन में नारी की रक्षा करने का मोह इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि वह 
नारो को सुकुमार समझता है । नारी श्रपने नर की बात को स्वीकार कर गुफा 
के दरवाजे पर खड़ी नर का पराक्रम देखती रहती है श्रौर ग्रानन्द की कूकें 
लगाती रहती है । कहानी-निर्माण का उद्देश्य स्पष्ट और पुणा हो जाता है । 
राय कृष्णदास की ऐसी कहानियों में मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व का आकर्षण सफलता 





८० ] [ हिन्दी के प्रमुख कहानीकार 


से व्यक्त होता है । इनके विकास श्रौर अन्त में ताटकीय तत्व विशेष रूप से 
प्राए हैं । 

राय कृष्णदास की श्रधिकांश कहानियाँ वातावरण-प्रधान हैं । वातावरण- 
प्रधान कहानियों में चरित्र-चित्रण का विशेष महत्व नहीं रहता । इसी कारण 
भ्रालोचक गण चरित्र-प्रधान कहानियों का स्थान वातावरण-त्रधान कहानियों 
की भ्रपेक्षा प्रधिक श्रेष्ठ मानते हँ । परन्तु वातावरणा-प्रधान कहानियों का लक्ष्य 
चरित्र-चित्रण करना न होकर एक कलात्मक सौन्दर्यं की सृष्टि करना मात्र 
रहता है । इनके पात्रों का अपना कोई विशिष्ट व्यक्तित्व नहीं होता । वे एक 
'टाइप' बन जाते हैं जो श्रपने वर्ग या प्रकार के प्रतीक होते हैं । इस प्रतीका- 
त्मकता के ही कारण इन पात्रों का चरित्र स्पष्ट नहीं हो पाता ¦ राय कृष्ण- 
दास नारी को मूलतः नारी और पुरुष को मूलतः पुरुष मान कर ही चले हैं । 
परन्तु नारी के प्रति उनका विशेष मोह दिखाई पड़ता है । उनकी हृष्टि 'रें नारी 
जगज्जननी है । वही पुरुष की जन्मजात निमंमता एवं कठोरता को कोमल 
बनाती है । “रमणी का रहस्य', ्न्तःपुर का प्रारम्भ' आदि की नारियाँ इसी 
प्रकार की हें। उनका श्रपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व “न रह कर एक वर्गगत 
व्यक्तित्व रहता है । 

ऐसी भावात्मक वातावरणा-प्रधान कहानियों की रचना के लिए उनके उपः 
युक्त ही भाषा-शैली की श्रावश्यकता होती है। इनका निर्माण प्रेमचन्दःशैली 
में सफलता पूर्वक नहीं किया जा सकता । राय कृष्णदास ऐसी भाषा-शैली के 
घनी लेखक है । मूलतः गद्य-काव्य लेखक होने के कारण इनकी कहानियों में भी 
कहीं-कहीं गद्यकाव्य की सी मनोरम भाषा शैली के दर्शन होते हें । शब्दावली 
प्रायः तत्सम्‌-प्रधान रहते हुए भी उसमें उतनी बिलष्टता तथा अस्पष्टता नहीं ग्रा 
पाती जैसी कि हृदयेश की कहानियों तथा माखनलाल चतुर्वेदी के कुछ निबन्धों 
में पाई जाती है । यद्यपि राय कृष्णदास की भाषा में प्रसाद की भाषा की सी 
उदात्तता, गाम्भीयं श्रौर गठन नहीं मिलता फिर भी उनकी शैली प्रसाद की 
शैली से बहुत कुछ मिलती-जुलती है । प्रसाद कहीं भी श्रपनी भाषा का स्तर 
गिरने देते परन्तु राय कृष्णदास की भाषा में कहीं-कहीं ऐसा पंडिताऊपन सा 
झा जाता है जो उसके सौन्दयं एवं प्रभाव को नष्ट कर देता है । कहीं-कहीं तो 
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उन्होंने भाषा की शुद्धता के मोह में पड़ कर मुहावरों तक को शुद्ध तत्सम्‌ प्रधान 
भाषा में बदल दिया है जैसे दिल का छोटा है” के स्थान पर हृदय के लघुतर 
हैं ।' कहीं-कही तदूभव तथा प्रान्तीय शब्दों का भी प्रयोग किया गया है परन्तु 
ऐसे प्रयोग भाषा के उस श्रपेक्षित उदात्त स्वरूप का साथ नहीं दे पाते जो 
भावात्मक कहानियों की विशेषता होती है । 

यह सब कुछ होते हुए भी उनकी भाषा में एक ऐसी सरलता श्रौर स्पष्टता 
बनी रहती है जो श्रनायास ही पाठक का ध्यान भ्रपनी ओर ग्राकपित कर 
लेती है । कथोपकथनों में उनकी इसी भाषा-शैली के दर्शन होते हैं । “ग्रन्तः- 
पुर का श्रारम्भ' से एक उदाहरणा देना यथेष्ठ होगा-- 

“क्यों ? मुझे ले चलने में हिचकते हो ?” 

“नहीं, तुम्हारी रक्षा का ख्याल है । 

“क्यों, भ्राज तक किसने मेरी रक्षा की है ?” 

“हाँ, मैं यह नहीं कहता कि तुम श्रपनी रक्षा नहीं कर सकतीं १” 


“केरा जी डरता है ।'” 

“क्यों 272 

“तुम सुकुमारी हो ।” 

यहाँ कितने संक्षेप में, कितनी सरलता और भोलेपन के साथ कहानी की 
मूल श्रात्मा को स्पष्ट कर दिया गया है । इनकी भाषा की यह श्रपनी विशे- 
षता है । 





विनोदशकर व्यास 


विनोदशंकर व्यास प्रसाद-संस्थान' के कहानीकार हैं । यद्यपि इनकी 
लिखी कहानियों की संख्या श्रधिक नहीं है फिर भी इन्होंने श्रपनी भाव- 
पूर्ण छोटी-छोटी कहानियों द्वारा कहानीकार के रूप में पर्याप्त ख्याति श्रजित 
की है । ये प्रसाद के श्रनुयायी कहानीकार हैं | इनका प्रसाद से घनिष्ठ ग्रौर 


पारिवारिक-सा सम्बन्ध रहा था फलतः इन पर प्रसाद के व्यक्तित्व का गम्भीर | 


प्रभाव पड़ा था । फिर भी इनकी कहानियों में इनके श्रपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की 
स्पष्ट छाया मिलती है । डा० लक्ष्मीनारायण लाल के श्रनुसार-- इनकी छोटी- 


छोटी भावपूर्ण कहानियों में गद्यगीत, रेखाचित्र और कहानी, तीनों के तत्व | 
मिलते हैं । प्रायः श्रधिकांश कहानियाँ तरुण और मानवीय संवेदना को लक्ष्य. 
बनाकर लिखी गई हैं तथा कहानियों के विकास में ग्रनुभूति की प्रेरणा मुख्य | 


है । इनकी शिल्पविधि की प्रतिनिधि कहानियाँ 'कल्पनाश्रों का राजा', विधाता' 
आर 'ग्रपराध', श्रादि में कथांनक-निर्माणा घटना-संयोग से न होकर स्वाभाविक 
भाव-विकास ग्रौर चरित्र-विश्लेषण के ग्राधार पर हु्रा है ।" 

इन्होंने श्रपनी कहानियों के विषय दैनिक जीवन के मार्मिक स्थलों से चुने, 


हैं । इस चयन में उनका उद्देश्य विभिन्न चरित्रों का चित्रण करना ही रहा है । | 


इसलिए इनकी कहानियों में कथानक की प्रधानता न होकर चरित्र की ही 
प्रधानता रहती है । मूलतः इनकी कहानियाँ चरित्र-प्रधान कहानियों के उस 
वर्ग में श्राती हैं जो मनोवैज्ञानिक धरातल पर चरित्रों की व्याख्या करती हैं । 


प्रतः इनकी कहानियों को मनोवेज्ञानिक चरित्र-प्रधान कहानियाँ माना जा सकता : 
है । ऐसी कहानियों में किसी “श्रसाधारण परिस्थिति-विशेष में किसी चरित्र 
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का सुक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण” किया जाता है । इनमें कथा-भाग बहुत 
कम होता है-- क्योंकि इनमें उत घटनाओं और प्रसंगो का केवल संकेत-मात्र 
रहता है जिनके द्वारा प्रधान चरित्र के श्रादर्श श्रौर प्रतिनिधि गुण-अवगुरा 
प्रकाश में लाए जाते हैं, श्रथवा जिनके द्वारा चरित्र में प्रचानक परिवर्तन हो 
जाता है । कहानी-लेखक का मुख्य उद्देश्य उन श्रादरश गुणों श्रथवा श्रवगुरणों 
का मनोवैज्ञानिक चित्र उपस्थित करना होता है ग्रथवा परिवर्तित चरित्र का 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना होता है ।” न“ डा० श्रीकृष्ण लाल ) 

विनोदशंकर व्यास की कहानियों का प्रेरणा-खोत मूलतः उनकी निजी 
श्रनुभूतियाँ ही रही हैं । इन अनुभूतियों के कलात्मक यथाथे-चित्रण द्वारा उन्होंने 
सानव-मन में किसी स्थिति, घटना या पात्र श्रादि के प्रति श्रनुभूति जगाने का 
प्रयत्न किया है । और इसमें उन्हें पर्यात्त सफलता भी मिली है । इनके चरित्र 
सामान्य न होकर विशिष्ट हैं । अनुभूति-प्रधान कहानियों के चरित्रों में सदैव 
एक विशिष्टता रहती है । इन विशिष्ट चरित्रों में चारित्रिक इन्द्र की तीब्रता 
पाई जाती है । व्यास की 'कल्पनाश्रों का राजा” नामक कहानी की रचना. 
नायक के मानसिक द्वन्द्व के श्राधार पर हुई है । नायक एक वेश्या के कोठे पर 
जाता है । उसे शराब पिलाता है और स्वयं भी पीता है और श्रन्त में ग्रपने 
मानसिक श्रावेग की कथा उस वेश्या को सुनाकर वहाँ से चला श्राता है । 
कहानी का भ्रन्त वेश्या की. मानसिक प्रतिक्रिया पर होता है । इन विशिष्ट 
प्रकार के चरित्रों में कहानीकार ने मानवीय संवेदना ग्रोर श्रनुभूति की प्राण- 
प्रतिष्ठा पूर्णं कलात्मकता के साथ की है । व्यास ने भ्रपनी कहानियाँ भ्रनेक 
शैलियों में लिखी हैं; जैसे--संलाप-शेली, ऐतिहासिक-शैली, पत्रात्मक-शेली, 
कयोपकथनात्मक-शेली और वर्णातात्मक शेली श्रादि । 'विधाता', भुली बात”, 
“करुणा, हृदय की कसक”, 'रूखा स्नेह, 'कल्पनाग्रों का राजा, “अपराध! 
प्रादि इनकी प्रतिनिधि कहानियाँ मानी जाती हैं । भाषा में भावात्मकता का 
प्राधान्य है । साधारणतः भाषा सरल, सरस और प्रवाहपूणां रहती है । प्रसाद 
का-सा कवित्वपुणां गद्य इनकी भाषा के सौन्दर्य एवं प्रभाव में पर्याप्त श्राकषंण 
उत्पन्न कर देता है । संक्षेप में, विनोदशंकर ब्यास को 'प्रसाद-संस्थान' के प्रमुख 
कहानीकारों में माना जा सकता है । 
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“पराध? विनोदशंकर व्यास को प्रतिनिधि कहानियों में गिनी जाती है । 
इसका संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है” 


प्रभात नामक एक सज्जन श्रपने मित्र केशव को, जो सांसारिक विलासमय 
प्रेम का विरोधी है, एक पत्र लिखकर एक घटना सुनाते हैं। पत्र-लेखक महो- 
दय प्रेम से स्वयं श्रपरिचित हैं परन्तु प्रेम से पीड़ित व्यक्तियों के दर्द को पह- 
` चानते हैं भ्रौर उनसे सहानुभूति रखते हैं। एक दिन अमावस्या की रात्रि को 
शोर सुनकर उनकी नींद उचट जाती है और वे देखते हैं कि उनके नोकरों ने 
एक चोर को पकड़ रखा है जो जमीन पर से एक पोटली उठा कर भाग रहा 
था । इसी समय प्रभात के सम्मुख उनकी नौकरानी मंगला आ खड़ी होती है 
ग्रौर सारा ग्रपराध अपने सिर लेकर उस चोर को निर्दोष घोषित करती है 
क्योंकि वह पोटली मंगला ने ही ऊपर से फेंकी थी । कारण पूछने र मंगला 
बताती है कि वह व्यक्ति उसका पति है । दोनों भाग कर इस बिदेश में चले 
ग्राए थे । पति दिन भर मंगला के पास बैठा रहता था इसलिए कहीं भी नौकरी 
न कर सका | इसलिए मंगला नौकरी करती है और श्रपने पति का पेट भरने 
के लिए उसे चोरी करनी पड़ती है । यह सुनकर प्रभात मंगला को क्षमा कर 
देते हैं भ्रौर उसके पति को भी श्रपने यहाँ नौकर रख लेते हैं। प्रभात को पूर्ण 
विश्वांस है कि ग्रब ये लोग कभी चोरी नहीं करेंगे परन्तु उनके ग्रन्य नौकर 
सदैव सशंक बने रहते हैं । 
इस घटना को लिखकर प्रभात केशव से पूछते हैं कि--“तुम्हारी क्या 
सम्मति है ? क्या मैंने भूल की ?” 
इस लघु-कथा का यही सरांश है । यह पत्रात्मक शेली की कहानी है । 
यह कहानी मनोवैज्ञानिक चरित्र-प्रधात कहानी है । इसमें इस पद्धति की 
श्रव्य कहानियों के ही समान कथानक का कोई विशेष महत्व नहीं है । कहानी 
के प्रारम्भ में लेखक कहानी की मूल संवेदना का संकेत दे देता है श्रौर केवल 
एक ही घटना द्वारा उसकी परिणति दिखा देता है । वह घटना केवल संकेत 
मात्र है जो प्रधान-चरित्र मंगला के चरित्र का पूणां विष्लेषण कर देती है । 
यहाँ लेखक का मूल उद्देश्य मंगला के चरित्र का विश्लेषण कर कहानी की मूल 
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संवेदना को ही चित्रित करना रहा है । साथ ही वह मंगला एवं उसके पति 
के चरित्र में एकाएक हुए परिवर्तन को भी दिखाता है । इस प्रकार लेखक उन 
श्रादर्श ग्रुणों ग्रथवा श्रवगुणों का मनोवैज्ञानिक विवेचन उपस्थित करता है 
श्रथवा परिवर्तित चरित्र का विश्लेषण करता है । 

इस कहानी की मुख्य समस्या यह है कि क्या प्रेम का स्वरूप सांसारिकता 
श्रौर विलास से रहित हो सकता है । न तो प्रभात ने श्रौर न उसके मित्र केशव 
ने ही ग्रभी तक प्रेम का ऐसा रूप देख पाया है जिसमें सांसारिकता ग्रौर 
विलास न हो । केशव ग्रभी तक इसी कारणा श्रविवाहित है श्रौर बीमार बना 
रहता है । प्रभात भी सम्भवतः ग्रविवाहित ही प्रतीत होता है । प्रभात ने भी प्रेम 
को कभी भर ग्राँख नहीं देखा मगर वह केशव की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक 
प्रतीत होता है । उसने स्वयं तो प्रेम नहीं किया परन्तु प्रेम करने वालों के ददं 
को श्रवश्य पहचानता है भ्रौर उनके प्रति सहानुभूति भी रखता है । मंगला और 
उसके पति की कथा उसके सम्मुख प्रेम का एक ऐसा ग्रलोकिक, सांसारिक 
श्रौर गहन रूप प्रस्तुत करती है जिसमें सांसारिकता है, विलास है और प्रेम के 
लिए चोरी तक करमा भ्रवांछनीय नहीं है । सम्भव है कि समाज-शास्त्री और 
नैतिकता के समर्थक मंगला को चोर और उसके पति को ग्रकमंण्य सिद्ध करें 
परन्तु लेखक ने इस दम्पत्ति को जिन परिस्थितियों में रख कर चित्रित किया 
है वे मंगला श्रौर उसके पति को निर्दोष ही सिद्ध करती हैं । हमें यहाँ यह नहीं 
भूल जाना चाहिए कि लेखक प्रेम के स्वरूप को जानना चाहता है और मंगला 
श्रौर उसके पति के रूप में उसे प्रम का ऐसा: गहन रूप दिखाई देता है जिसमें 
दोष भी गुण बन जाते हैं । 

मंगला ने चोरी का अपराध इसलिए किया क्योंकि वह भ्रपने पति से प्रेम 
करती है । लेखक इस प्रेम पर विचार करता हुआ कहता है-- यै लोग दरिद्र 
हैं, किन्तु इनके पास हृदय है । ये प्रेम करना जानते हैं । एक के लिए दूसरा 
अपना सर्वनाश करने के लिए प्रस्तुत है । प्रभाव आर दरिद्रता ने ही मंगला को 
चोरी करने के लिए वाध्य किया है ।” 

उपयुक्त पंक्तियाँ काल्पनिक अर्थात्‌ प्लेटोनिक-प्रेम की निस्सारता म्रौर 
मंगला और उसके पति के सांसारिक और विलासमय प्रम को महत्ता मौर 
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श्रेष्ठता को सिद्ध करती हैं । इस उदाहरण द्वारा लेखक श्रपने मित्र केशव को 
यह अप्रत्यक्ष सन्देश देता है कि ऐसा सांसारिक श्रौर विलासमय प्रेम ही सब 
कुछ है । वह प्रेम कितना गहन और महाव्‌ होगा जिसके लिए मंगला ग्रभाव 
और दरिद्रता से मजबूर होकर चोरी तक्र करने पर उतर ग्राती है । वह्‌ 
स्वभाव से चोर नहीं है क्योंकि प्रेमी कभी बुरा नहीं होता । प्रेम मानव की 
सम्पूणं कलुषता को अपनी तीब्रता श्रौर पवित्रता की श्रग्नि में जला कर भस्म 
कर देता है । जत्र मंगला और उसके पति को ग्राश्रय मिल जाता है तो वे चोरी 
करना छोड़ देते हैं । कलाकार लेखक ही चरित्र-परिवर्तत के इस महान्‌ रहस्य 
को समझ सका है, उसके अन्य नौकर नहीं । १ 

केशव से किया गया अन्तिम प्रश्न इस कहानी की संवेदना को और भी 
तीव्र कर देता है । श्रप्रत्यक्ष रूप से लेखक केशव पर यह सिद्ध करना चाह रहा 
है कि उसने जो कुछ किया वह संथा उचित था । श्रतः साँसारिक विलासमय 
प्रेम काल्पनिक प्रेम से श्रधिक वास्तविक, श्रधिक गम्भीर, श्रधिक उदात्त और 
प्रधिक प्रभावशाली होता है। कहानी की मूल संवेदना यही है । लेखक ने 
श्रपनी भ्रनुभूति के चित्रण द्वारा इसी संवेदना को साकार किया है । 

इस कहानी में लेखक ने कार्यो श्रौर प्रसंगों को यथासम्भव कम सहायता 
ली है । परन्तु मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इन्हीं थोड़े से, कार्यों और प्रसंगों से पूर्ण 
हो जाता है । लेखक भ्रपनी तरफ से कम विश्लेषण करता है । इस प्रकार इस 
कहानी में रस, कायं, घटना-निर्देश का मरिए-काँचन संयोग हुम्ना है । इस ष्ट्र 
से इस मनोवैज्ञानिक चरित्र-प्रधान कहानी को भ्रपने वर्ग की एक प्रतिनिधि 
रचना माना जा सकता है--शिल्पविधि की नवीनता, संवेदना की तीव्रता, गठन, 
कला, भाषा श्रादि सभी दृष्टियों से । थोड़े से ही वाक्यों ्रौर एक ही घटना 
द्वारा मंगला का चरित्र निखर उठा है । 
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डा० लक्ष्मीनारायण लाल के शब्दों में--“...एक ओर शरदूचन्द्र ! 
तथा दूसरी ओर प्रे मचन्द के व्यक्तित्व के सुन्दर 'तादात्म्यों” से निर्मित भगवती 
प्रसाद वाजपेयो प्रे मचन्द-संस्थान के ्राधुनिक कहानीकारों में भ्रपना एक 
विशिष्ट स्थान रखते हैं । प्रेमचन्द की कहानी-कला की विकास कालीन धारा 
में, आगे चलकर हिन्दी के ्रनेक नए कहानीकार श्राए जिनकी कहानी कला 
मुलतः व्यक्तिगत, सामाजिक समस्या श्रथवा श्रवस्था विशेष, घटना विशेष, 
मानसिक प्रबृत्ति विशेष ग्रादि इकाइयों के धरातल पर निर्मित हुई | वाजपेयी 
जी को कहानी-कला इस दृष्टि से इन नए कहानीकारों में सबसे उच्च कोटि की 
मानी जाती है ।' लगभग बीस उपन्यास तथा दस-वारह कहानी-संग्रहों के धनी 
वाजपेयी जी की लेखनी श्राजकल भी श्रनवरत रूप के व्यस्त रहती है । 

प्रेमचन्द के ही समान भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर जिले के 
एक ग्रपढ़, साधारणा स्थिति के ब्राह्मण-परिवार में हुआ था । इनके मामा 
संस्कृत के अच्छे विद्वान थे | वाजपेयी जी का बाल्यकाल इन्हीं मामा की संर- 
क्षता में संस्कृत का म्रघ्ययन करते हुए व्यतीत हुआ था । वाजपेयो जी का 
जीवन बचपन से ही संकटों की एक विकट संघषं-स्थली वना रहा था । सात 
वर्ष को श्रवस्था में मामा का देहान्त हो गया, इसलिए नियमित शिक्षा-क्रम में 
व्यवधान उपस्थित हो गया। फिर भी खींचतान कर किसी प्रकार इन्होंने 
हिन्दी-मिडिल पॉस किया ग्रौर बस यहीं पर नियमित शिक्षा पर विराम-चिन्ह्‌ 
लग गया । रोजी-रोटी की चिन्ता से त्रस्त होकर ये गाँव की पाठशाला में 
अध्यापक वन गए । फिर गांव छोड़कर कानपुर आए और :होमरूल' लीग 
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के पुस्तकालय में पन्द्रह रुपए मासिक पर एक मामूली लायब्रेरियन बन गए। 
सिर पर माता, पत्नी तथा बहनोई का भार था । श्रव तक इनके बड़े भाई 
भी थे परंतु सन्‌ १६१६ में, जब इनकी ग्रवस्था केवल बीस वर्ष की थी, श्रचा- 
नक बड़े भाई का देहान्त हो गया और ये श्रसहाय से हो उठे ! इन पर मुसी- 
बतों का पहाड़ सा हूट पड़ा ! चार साल बाद वह पुस्तकालय भी बन्द हो 
गया । लगी नौकरी जाती रही । इसके बाद इन्होंने भ्रपनी पत्नी के गहने भ्रादि 
बेचकर छोटी-सी पूंजी जमा की और दूकान खोल ली । परंतु हिन्दी के इस 
भावी महान्‌ कथाकार के पीछे भाग्य हाथ धोकर पड़ा हुआ था । छः महीने 
बीतते-बीतते दूकान में चोरी हो गई और वाजपेयी जी दाने-दाने को मु हताज 
हो गए । 

इसके उपरान्त इन्होंते बड़े पापड़ बेले ¦ बेक में श्रवेतनिक खजांची का 
काम किया, कम्पाउन्डर बने, प्र फ-रीडरी की परन्तु कहीं भी सफलता न मिल 
सकी । प्रूफ-रीडरी से एक ही लाभ हुआ जिसने इनके जीवन की दिशा और 
लक्ष्य को बदल दिया--ये संसार नामक पत्र में सहकारी सम्पादक वन गए 
श्रौर आगे चलकर प्रधान सम्पादक भी हो गए । सम्पादन-कार्य के साथ-साथ 
इनकी साहित्यिक प्रतिभा, जो संकट-काल में सुषुप्तावस्था में पड़ी रही थी, 
उदूबुद्ध हो उठी । इसके उपरान्त इन्होंने कई अन्य पत्रों में सम्पादन का कायं 
किया श्रोर इसके साथ ही इनकी लेखनी भ्रनवरत रूप से प्रगति के पथ पर 
भ्रग्रसर होती रही । इनकी पहली कहानी सन्‌ १६२४ में 'माघुरी' में प्रकाशित 
हुई; जिसके सम्पादन-विभाग में ये कार्य करते थे तब से श्राज तक ये एक 
सघषंशील साहित्य-साधक के रूप में भ्रनवरत क्रियाशील रहे हैं । इतका 
सम्पूरणं जीवन अनगिनत संघर्षो की लम्बी कहानी है जिसे हिंदी के सुप्रसिद्ध 
कथाकार ग्रमृतलाल नागर ने निम्नलिखित शब्दों में श्रद्धित किया है-- 

“झ्रावश्यकतावश घर की गाय, मेंस, बकरियां चरायीं, खलिहानों में दाँय 
श्रौर उड़नई का काम किया । पैसो की थेली लादकर साहूकारी की । उसके 
बाद गाँव के प्राइमरी स्कुल को श्रध्यापकी की शहर की लाइब्रेरी में १५ रुपए 
मासिक पर लाइब्रे रियन रहे, किताबों का गट्टर कन्धों पर लाद कर बेचा । 
बीबी के गहने बेच कर दुकानदार बने, तब चोरी हो गई। बंगाल बेंक की 
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खजाँचीगीरी की, कम्पाउन्डर बने, प्र फ-रीडर बने, सहकारी सम्पादक हुए, 
फिर सम्पादक बने । रोटी की लडाई में एक साधारण सिपाही बन कर वे 
श्राए और श्राज भारतीय जन-समाज के नामी जनरलों में उनका स्थान है। 
लगभग तीन सौ कहानियाँ, एक दर्जन उपन्यास, नाटक, निबंध, कोस की 
किताबें, रेडियो वार्ताएं, फिल्म के कथानक-संवाद लिखकर एक श्रपढ़ किसान 
के बेटे ने कितना नाम कमाया है ।” | 

जीवन-संघर्ष के ऐसे श्रडिग, उदूभट योद्धा श्रौर हिन्दी कथा-साहित्य के 
वर्तेमान मूर्घन्य कलाकारों में सम्माननीय स्थान पाने के अधिकारी भगवती प्रसाद 
वाजपेयी साहित्यिक-क्षेत्र में बिना किसी की सहायता या अनुग्रह लिए स्वतः 
ही ग्रागे बढ़े हैं । उन्होंने स्वयं श्रपना निर्माण किया है । इसी कारण स्वतन्त्र 

व्यवसाय, घोर परिश्रम और स्वतन्त्र विचार--उनके स्वभाव के विशिष्ट अंग 

बन गए हैं । उनके चिन्तन में मौलिकता है, एक अभिनवता है । वे सत्य के 
सौन्दयं के पुजारी हैं, मधुर स्वप्न तथा कटु सत्य का उनकी दृष्टि में कोई मूल्य 
नहीं हैं । वे साहित्य में सत्य का दर्शन, चिन्तन और मन्थन करने के ग्रभिलाषी ` 
हैं | ओर स्वयं भी यथासाव्य इसी साधना में लगे रहते हँ । साहित्य-सुजन 
उनकी जीविका है, वे सर्वथा स्वतन्त्र रह कर साहित्य-रचना में लगे रहते हैं । 
यह श्राशचर्य का विषय है कि जीवन में सदैव संघर्षो एवं कट्ुताओं का श्रधि- 
कारी यह साहित्य-साधक व्यक्ति, समाज किसी के भी प्रति कट्टु न बन सका । 
उनके स्वभाव में एक ऐसी अद्भुत भावुकता है जिसने उन्हें काफी बदनाम भी 
किया है । एक वार ये श्रपनी दो वर्ष की बालिका का निधन हो जाने पर 
पत्नी-सहित गंगा में इब मरने को तैयार हो गए थे.। इस भावुकता ने आज 
भी इनके कर्मठ स्वभाव को आक्रान्त कर रखा है । 

वाजपेयी जी मूलतः रोमान्टिक प्रवृत्ति के लेखक हैं । यह आइचर्य की बात 
है कि इतना संघर्ष करने के उपरान्त भी ये प्रो मचन्द के समान व्यावहारिक 
श्रादर्शवादी न बन सके । सम्भवतः इसका कारण यह रहा हो कि ये शरदूचन्द्र 
आदि से ग्रधिक प्रभावित थे । रूसी कथाकार दोस्तोवस्की के मनोविरलेषण का 
भी इन पर गहरा प्रभाव है । एक तरफ ये गोर्की से प्रभावित हैं तो दूसरी ओर 
फ्रायडवादी डी० एच० लारेंस का भी इन पर गहरा प्रभाव है । इन परस्पर- 
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विरोधी विभिन्न प्रभावों का ही एक कलात्मक समन्वय भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
को माना जा सकता है । सच्‌ १६४० तक ये इन विभिन्न प्रभावों की परिधि में 
घूमते हुए साहित्य-रचना करते रहे थे परन्तु इसके उपरान्त इन्होंने इन प्रभावों 
से मुक्ति पा ली और ग्राज वे स्वतंत्र रूप से अपनी एक मोलिक शिल्प-पद्धति 
का निर्माण कर उसी के ग्रनुसार साहित्य-सूजन कर रहे हैं | अब उनका मत है 
कि कलाकार को शैली, श्रभिब्यंजना अ्रथवा शिल्प-विधान के क्षेत्र में किसी का 
भी अनुकरण न कर अपने स्वतन्त्र शिल्प-विधान अथवा तकनीक का निर्माण 
करना चाहिए । उनके ग्रनुसार कलाकार के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है शैली 
प्रौर तकनीक की नवीनता । वाजपेयी जी के उपयुक्त विचारों से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उनके समस्त कथा-साहित्य की दो दिशायें रहीं हैं । पहली प्रा रम्भ 
से लेकर १६४० ई० तक तथा दूसरी १६४० से लेकर भ्राज तक । १६४० के 
बाद उन्होंने शैली तथा तकनीक की श्रोर विशेष घ्यान देना प्रारम्भ किया है । 
सनु १६५० तक इनके दस कहानी-संग्रह्‌ प्रकाश में श्रा चुके थे । इधर 
इनकी नई-पुरानी कहानियों के और भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं और हो रहे 
हैं । काल-क्रमानुसार इनके कहानी-संग्रहों की तालिका इस प्रकार है— 
१-मधुपर्क, ( १९२९ ), २--दीपमालिका । १९३१ ), ३--हिलोर 
(१९३९), ४--खाली बोतल (१६४०), ५--मेरे सपने (१६४०), ६--ज्वार- 
भाटा (१६४०), ७--क ला की इष्टि (१९४२), --उपहार (१६४३), ९- 
अंगारे (१६४४), १०--उतार-चढ़ाव (१९५०) ५ इस तालिका से स्पष्ट होता 
है कि इन्होंने सन्‌ १६४० के ग्रासपास सबसे अधिक कहानियाँ लिखी थीं । 
श्रतः वह्‌ काल इनकी कहानियों का संक्रान्ति: काल माना जा सकता है । इसी 
काल से इनके विचारों एवं तकनीक में क्रान्तिकारी परिवर्तन दिखाई पड़ता है । 
सन्‌ २९४० के बाद एवं उससे पहले के काल में वाजपेयी जी के विचारों एवं 
भावनाओं सें बहुत गहरा भ्रन्तर रहा है । अपने प्रारम्भिक जीबन में उनकी 
स्थिति एक रस-लोलुप व्यक्ति की-सी थी जो नित्य के जीवन में केवल क्री ड्रा- 
कोतुक ही देखा करता था । “भावना का सौन्दर्य” और “रूप का ग्राकर्षण' 
उनके भ्रघ्ययन के प्रधान विषय थे । अ्रसाधारणाता उन्हें श्राकषित करती थो । 
उस समय वे एक प्रकार से स्वप्नदर्शी थे । वे प्रायः सोचा करते थे कि क्या-- 
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संसार कभी ऐसा नहीं बन सकता कि किसी प्राणी को कोई दुःख नहो।' 
परन्तु १६४० के श्रासपास उनके दृष्टिकोण में परिवर्तेन होना प्रारम्भ हो 
गया । श्रव वे जीवन की कृत्रिमता, कुरूपता और धूर्तता के आगे सरलता, 
सादगी और सत्य की हार” को देख-देख कर पीड़ित नहीं होते बल्कि सजग हो 
जाते थे । उस समय उनको इच्छा होती थी कि 'अपने पाठकों को मैं ऐसा 
लौहस्तम्भ बना दूँ कि लगातार असफल होने पर भी हार मानना उन्हें 
स्वीकार न हो ।' 
सारांश यह कि अब वे अपने स्त्रप्नलोक का परित्याग कर जीवन की वास्त- 
विकता को उसके यथार्थ रूप में देखने का प्रयत्त करने लगे। इसी कारण इसके 
पश्चात्‌ उनके कथा-साहित्य में यथार्थ का अ्रद्धून प्रधिक गहराई के साथ होने 
लगा । जीवन की साधारणाता के श्रतिरिक्त उतका कलाकार जीवन की उन 
असाधाराताश्रों को भी देखने के प्रति सदैव सजग रहता था जो ऊपरी दृष्टि से 
देखने पर कल्पित-सी प्रतीत होती हैं । उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि- साथ ही मेरा 
लक्ष्य उन वैज्ञानिक क्षणों में, उन श्रसाघारणा मनोवेगों को भी पकड़ने का होता 
है जो जीवन को हित या ग्रहित की दिशा में बड़े वेग से प्रभावित करते हैं। 
अन्तर की श्राँखें खोलकर मैंने जगत को जैसा देखा, वेसा ही कथा रूप की प्रच- 
लित प्रणालियों में व्यक्त किया है । साथ ही मैंने जीवन की सतह पर ही नहीं, 
उसके ग्रन्तरंग को भी देखना चाहा है ।'? इस प्रकार वाजपेयी जी के कथा- 
साहित्य में प्रेमचन्द की यथार्थवादी हृष्टि भी मिलती है और जेनेन्द्र ग्रादि 
मनोविइ्लेषण-प्रधान कथाकारों की वह गहरी श्रन्तह ष्टि भी जो बाह्य के श्रति- 
रिक्त श्रन्तर का भी वैज्ञानिक विश्लेषण करतो है । समष्टि रूप से वाजपेयी जी 
के कथा-साहित्य में बंगाली भावुकता', प्रे मचन्द की यथार्थवादिता तथा जेनेन्द्र 
ग्रादि की मनोवैज्ञानिक विइलेषण-पद्धति का अत्यन्त कलात्मक समन्वय मिलता 
है । इस समन्वय ने उनकी कहानियों की रोचकता को बढ़ाया है, उनमें दुरूहता 
भी उत्पन्न की है और उनके रूप को श्रधिक कोमल, श्राकषंक श्रौर कलात्मक 
भी बनाया है । 
डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने वाजपेयी जी क्रे समस्त कहानी-साहित्य को 
तीन कालों में विभक्त कर उसका श्रघ्ययन किया है । इस विभाजन से यह स्पष्ट 
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हो जाता है कि उनके विचार, दृष्टिकोण एवं शिल्प-विधान में उत्तरोत्तर कैसे 
परिवर्तन होते गए हैं । यह विभाजन इस प्रकार है 

१--सन्‌ १९२९ से १६३६ तक--मधुपर्क,, 'हिलोर', 'दीपमालिका' 
प्रौर 'पुष्करणी' नामक कहानो-संग्रह । 

२--सन्‌ १६४० से १६४२ तक-- मेरे सपने', ज्वार-भाटा' और कला 
की हृष्टि' नामक कहानी संग्रह । 

३--सन्‌ १४३ से श्राज तक--उपसंहार', 'ग्रंगारे' श्रौर “उतार-चढ़ाव' 
नामक कहानी-संग्रह । 

पहले काल की कहानियाँ द्विवेदी-युगीन भ्रधिकाँश कहानियों के समान 
इतिवृत्तात्मक हैं जिनमें संयोगों श्रौर घटनाश्रों की भरमार सी रहती है । कहा- 
नियाँ भूमिका के साथ प्रारम्भ होती हैं ग्रौर “चमत्कारिक घटनाग्रों' तथा 'भ्रप्र- 
त्याशित कार्य-व्यापारों' द्वारा कथानक का विकास होता है । प्रो० वासुदेव के 
कथनानुसार उनकी इस काल की सर्वश्रेष्ठ कहानी 'निदिया लागी' मानी 
जाती है । 

दूसरे काल की कहानियों में यथार्थ-चित्रण और स्वाभाविकता की श्रोर 
लेखक का भ्रधिक ग्राग्रह दिखाई पड़ता है । कथावस्तु इतिवृत्तात्म् न रह कर 
ग्रधिक सूक्ष्म होती चली गई है । संयोगों ग्रौर ग्रप्रत्याशित घटनाश्रों का सहयोग 
बहुत कम लिया गया है । भुमिका तथा उपसंहार देने की प्रवृत्ति समाप्त हो 
चुकी है । लेखक जीवन की यथार्थता और मानसिक स्थितियों के विश्लेषण 
की श्रोर श्रधिक मुक्रा हु्रा प्रतीत होता है । इस विश्लेषण में तीव्रता और सह- 
जला का सहज समावेश हुआ है । प्रत्येक कहानी जीवन के किसी करुणा-प्रसंग 
को लेकर प्रारम्भ होती है श्रौर लेखक की जिज्ञासा को स्पष्ट कर समाप्त हो 
जाती है । कहानी समाप्त हो जाने पर भी पाठक को ऐसा नहीं लगता कि 
कहानी समाप्त हो गई है । इसलिए पाठक किसी चिरन्तन समस्या के प्रति 
सोच उठने के लिए बाध्य हो जाता है । कहानी की यही श्रबूरणांता उसका प्रधान 
श्राकर्षण बन जाती है जो रवीन्द्र की कहानियों की विशेषता मानी जाती है। 
पाठक उस कहानी को भूल नहीं पाता । यही उसका भ्रभिट प्रभाव है। इस काल 
की इनको सर्वश्रेष्ठ कहानियों में खाली बोतल” भ्रौर 'अंघेरी रात” को माना 
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जाता है | उस काल में हिन्दी में इस प्रकार की कहानियों का प्रचलन बड़ी 
तीब्र गति से हुआ था । जैनेन्द्र प्रादि ने भी इसी कण्ल में इस पद्धति की कहा- 
निर्या लिखना प्रारम्भ किया थां । 

तीसरे काल की कहानियों में दूसरे काल की कथावस्तु की सूक्ष्मता श्रौर 
भी ग्रधिक बढ़ जाती है । कथा का केन्‍्द्र-बिन्टु जीवन का कोई मार्मिक प्रसंग 
बन जाता है । लेखक छोटे-छोटे प्रसंग उठाकर उन पर चिन्तन और मनन 
करता है श्रौर उसका यह चिन्तन श्रौर मनन अत्यन्त सूक्ष्म रूप से कथा की 
डोर के सहारे श्रागे बढ़ता रहता है । प्रोश वासुदेव इस काल की एक-एक 
कहानी को जीवन के किसी एक प्रसंग का 'स्नैप-शॉट” मानते हैं । इनमें 
वर्णान की न्यूनता ग्राती चली गई है । कथोपकथन सूक्ष्म और साँकेतिक 
होते चले गए हैं । चरित्र की महत्ता क्षीण हो चली है। इस काल की इनकी 
सर्वश्रेष्ठ कहानियों में 'नतंकी', “छोटे बाबू', 'वह रात ,“रात के दो बजे” आदि 
को माना जाता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि वाजपेयी जी अपनी कहानियों 
में निरन्तर स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते चले गए हैं। इसी कारण इनकी कई 
कहानियाँ प्रतीकात्मक हो गई हैं | मुक्तक के समान वे स्वयं में पूरा होती हैं श्रौर 
उसी के समान कलात्मक और प्रभावशालिनी भी । उनमें उत्तरोत्तर व्यंजनात्म- 
कता का समावेश श्रधिकाधिक होता चला गया है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वाजपेयी जी के विचार, 
दृष्टिकोण ्रौर शिल्प-विधान में उत्तरोत्तर परिवतंन होता चला गया है । 
परन्तु यहाँ इस तथ्य को भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस विकास एवं परि- 
वर्तन के बावजूद भी वाजपेयी जी की समस्त कहानियों का धरातल प्रारम्भ से 
लेकर श्राज तक सदेव एक ही रहा है । इन्होंने सर्वत्र ह्वासोन्मुख जीवन की 
विविध इकाइयों को श्रपनी श्रेष्ठ कला में संजोकर प्रपूर्वं ढङ्ग से मानव संवे- 
दना का स्पर्श किया है । सभी कहानियों की संवेदनायें हमारे सामाजिक क्षेत्र 
तथा उसकी विशिष्ट स्थितियों से चुनी गई हैं । डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने 
इनकी इसी विशेषता को स्पष्ट करते हुए लिखा है 

“समस्त कहानी-संग्रहों में संकलित वाजपेयी जी की कहानियों के स्वर एक 
हुँ--मध्यवर्गीय समाज, उसकी श्रपनी मान्यताए, मान्यताग्रों के उतार-चढ़ाव, 
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उत्थान-पतन, उन्नयन श्रौर ह्लास श्रोर उसके भी ऊपर एक कटु श्रालोचक की 
भाँति समाज को म्रत्यन्त समीप से देखना, लेकिन उसके साथ-ही-साथ श्रपनी 
परम भावुकता, श्राद्शवादिता श्रौर भारतीयता के स्पशो से समाज के कुचक्रों, 
भयानक विवत्तों में पड़े हुए घायल उदास-श्रसहाय व्यक्तियों के हृदय में रंग देना 
इन कहानियों को श्रपनी विशेषता है ।” 

इनकी सम्पूर्ण कहानी-कला निर्माए्‌-कला और प्रेरणा दोनों ही दृष्टियों 
से प्रेमचन्द के आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से विशेष रूप से प्रभावित हैं । प्रारम्भ 
से श्रन्त तक सभी कहानियों की स्थिति एक-सी ही रही है। समाज की विकृ- 
तियाँ उनके कहानी-साहित्य में श्रपने विभिन्न रूपों में.शालोचना और चित्रण का 
विषय बनी हैं । इसका एक उदाहरण द्रष्टव्य है--श्रेघेरी रात' नामक कहानी 
में वेइया कजली के यथार्थ जीवन को मानव संवेदनशीलता के प्रकाश में अंकित 
किया गया है श्रौर इस चित्रण द्वारा ह्वासोन्मुख समाज को एक अत्यन्त करुण, 
मार्मिक भर भयानक चुनौती दी गई है । श्रव्य श्रनेक प्रसिद्ध कहानियों की 
पृष्ठभूमि में बाजपेयी जी की वही संवेदनशीलता श्रादर्श भावना के रूप में व्यक्त 
हुई है । इधर हाल की उनकी कहानियों में मनोविइलेषण पर श्राधारित चारि- 
त्रिक ्रन्तदव न्हव श्रपेक्षाकत श्रधिक उभर कर ग्राया है और इसे उन्होंने कहानी 
की नवीन शिल्प-विधि द्वारा व्यक्त किया है ! 

वाजपेयी जी की. कहानियों में मध्यम वर्गीय ह्वासोन्मुख समाज के 
सजीव चित्र हैं । इस चित्रण में उन्होंने प्रमुख रूप से इस समाज के 'प्रेम' तथा 
'वेदना? को ही श्रधिक अ्रद्धित किया है । उनके नायक प्रेम में निराश होकर 
भ्रमित वेदना के गद्य-गीत गाते रहते हैं । उनके अन्य पात्र भावना श्रौर विवेक 
द्वारा समाज की झढ़ियों पर करारी चोट करते हैं परन्तु इस चोट 
में भयानक निर्ममता न होकर एक ऐसी संवेदनशीलता रहती है जो सारे 
प्रभाव को करुण वना देती है । उनकी सहज मधुरता पाठक को अपनी श्रोर 
श्राकपित कर लेती है । यही कारणा है कि इनके पात्र विद्रोह, सुधार या क्रांति 
का मंत्र नहीं फूंकते । वे श्रपने चिन्तन और भावुकता में बहते हुए बाह्य तूफान 
की अपेक्षा त्रपते ग्रान्तरिक झंझावात को ही ग्रधिक स्पष्ट करने में लगे रहते 
है । इसी कारणा वाजपेयी जी की कहानियों में उस व्यंग्य के दर्शन नहीं होते जो 
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काँटे की सी कठोरता श्रौर तीक्षणता द्वारा पाठक को तिलमिला देता है । इसका 
कारणा यह रहा है कि वाजपेयी जी ने हमारे सामाजिक जीवन को उसके 
समग्रं रूप में न देखकर उसके खण्ड-खण्ड करके देखा है । इस सम्बन्ध में 
नन्ददुलारे वाजपेयी ने यथार्थ ही लिखा है कि -- 

“वाजपेयी जी की जैली व्यंग्यात्मक नहीं है; यद्यपि जीवन के व्यंग्य को 
वे काफी बेरहमी के साथ चित्रित करते हैं । उनका चित्रण-क्रम तटस्थता लिए 
हुए नहीं है । ग्रीर ग्रक्सर यह शंका उत्पन्न करता है कि रचनाकार की व्यक्ति- 
गत सहानुभूति भी श्रस्त-व्यस्त जीवन की अस्त-व्यस्त प्रवृत्तियों के प्रति है ।” 

रोमाम्टिक कल्पना की प्रधानता ने ही वाजपेयी जी के कहानी-साहित्य पैं 
इस दोष को उत्पन्न किया है । रोमान्टिक कल्पना यथार्थ की उपेक्षा कर जाती 
है । इसके पाश में ग्रस्त लेखक मानव-जीवन की विषमताग्रों के भौतिक कारणों 
की ग्रोर ध्यान नहीं दे पाता । यही कारणा है कि वाजपेयी जी ग्रपनी कहा- 
नियों में चारित्रिक और मनोवैज्ञानिक वैचित्र्य का ही उद्घाटन करने में व्यस्त 
रहे हैं । दुख और कष्ट-सहिष्णुता ही उन्हें ग्रपनी आर ग्राकषित किए रहती 
है, दुख ग्रौर कष्ट के मूल कारण नहीं । यहीं आकर प्रेमचन्द ग्रौर भगवती 
प्रसाद वाजपेयी में मौलिक ग्रन्तर श्रा जाता है । प्रेमचन्द मूल कारणों पर अधिक 
बल देते हैं और वाजपेयी जी उनकी उपेक्षा कर जाते हैं । दृष्टिकोण के इसी 
भेद के कारण प्रेमचन्द हमें श्रधिक प्रभावित करते हैं और वाजपेयी जी अस- 
फल रहते हैं । वे हमारी संवेदनाश्रों को तनिक सा उकसा कर ही चुप रह 
जाते हैं । मनोविश्लेषणवादी श्रालोचक इसे उनकी कहानी-कला की एक विशिष्ट 
देन और आकर्षण मानता है तथा ययार्थवादी इसे दोष के रूप में ही स्वीकार 
करता है । यथार्थवादी इसे दोष इसलिए मानता है कि जब लेखक बहिगत 
परिस्थितियों का विश्लेषण न कर मानवीय वृत्तियों के सूक्ष्म वित्रण में उलभ 
जाता है तो वह जीवन ग्रौर समाज की समस्याओं से उदासीन होकर भावुकता 
में बहता हुआ कल्पना की ऊंची उड़ानें भरने लगता है श्रौर वहीं उसकी कल्पना 
जीवन का साथ छोड़ जाती है । वाजपेयी जी के कहानी-साहित्य का यह एक 
दोष माना जाता है । ; 

क्योंकि 'प्रेम' और 'वेदना' उनके कहानी-साहित्य का प्रमुख विषय है 

4 
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इसलिए उसमें नारी के विविध रूपों के दर्शन होते हैं जो कोमल, करुणा और 
भावुक हैं । उनकी कहानियों में नारी के दुख-ददं, शोषण, उत्पीड़न, प्रेम की 
निराशा आदि का बड़ा मामिक चित्रण हुश्रा है । नारी-पात्रों की तुलना में 
उनके पुरुष-पात्र निष्क्रिय, नीरस ग्रौर शिथिल प्रतीत होते हैं । उनके पात्रों की 
एक विशेषता यह भी है कि उनके चरित्र का पुणा विकास नहीं हो पाता क्योंकि 
उनका उद्देश्य चरित्र-चित्रण करना न होकर मानव-हूदय के एक सामूहिक 
भाव का उद्बोधन करना होता है । परन्तु दूसरी तरफ इनके चरित्र-चित्रण का 
सबसे सबल पक्ष वह है जहाँ वे भ्रपने पात्रों के चरित्रं का विश्लेषण मनो- 
विज्ञान के आधार पर कर उनके सम्पूर्ण शुभ-भ्रशुभ को खोलकर शाठकों के 
सामने रख देते हैं । किन्तु वे जहाँ कहीं इस विवेचन-विश्लेषण में श्रविक उलभ 
जाते हैं वहीं उनकी कहानी दुरूह बन जाती है । ऐसे स्थलों में वे प्रायः फ्रॉयड 
के मनोविश्लेषण को अपना श्राधार बनाकर चलते हैं । परन्तु जहाँ कहीं वे 
फ्रॉयड से छुटकारा पाकर स्वनिरीक्षण से काम लेते हैं वहाँ उनकी कहानियाँ 
कला का सुन्दर रूप धारण कर लेती हैं और उनकी मर्मस्पशिता बढ़ 
जाती है । 

वणान श्रौर संवाद की हृष्टि से भी इनकी कहानियों को सफल माना जाता 
है । इनके वर्णन संक्षिप्त होते हैं परन्तु उनसे सजीव चित्र से ग्रंकित होते चले 
जाते हैं । साधारणतः .उनके संवाद पात्रानुकूल, संक्षिप्त, मर्मस्पर्शी ग्रौर रोचक 


` होते हैं परन्तु दाशेनिकता का भूत सवार होते ही उनका रूप विक्त हो उठता 


है । ऐसे श्रवसरों पर उनमें श्रस्वाभाविकता, नीरसता श्रौर बोझिलता श्रा जाती 
है । ये संवाद चरित्र्योदूघाटन में तो सहायता श्रवस्य करते हैं परन्तु कथानक 
के विकास में सहायक नहीं हो पाते । 

शैली के क्षेत्र में इन्होंने कई प्रकार के प्रयोग किए हैं। कहीं कहानी का 
प्रारम्भ प्रसाद के समान कथोपकथन से होता है, कहीं चिन्तन से, कहीं घटना 
से, श्रोर कहीं पात्र प्रथम पुरुष में श्रपनी भ्राप-बीती सुनाने लगता है । इनकी 
प्रारम्भिक कहानियों में भूमिका श्रौर उपसंहार से कहानी का भ्रादि श्रौर श्रन्त 
हुआ करता था परन्तु बाद में इन्होंने इस शैली को त्याग कर भूमिका श्रौर 
उपसंहार को श्रलक्ष्य रूप से कहानी में ही मिलाना श्रारम्भ कर दिया । समष्टि 
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रूप से इनकी कहानियों में कहानी-शिल्प के बहुमुखी प्रयोग मिलते हैं । इनकी 
तकनीक कहानी की सोद्देश्यता को पूणां करने में पूर्णतः समर्थ रहती है । श्रपने 
लघु कलेवर, तीव्र संवेदना ग्रौर मर्म-स्पशिता के कारण इनकी कहानियों की 
तुलना “मुक्तक काव्य से की गई है जिसमें सोते की तौल जैसी सफाई श्रौर राई 
रत्ती तुली हुई डाँड़ी होती है । ग्रावश्यकता से श्रधिक एक शब्द नहीं होता ।” 
इन कहानियों को इसी विशेषता को लक्ष्य कर ग्राचायं शुक्ल ने लिखा है कि 
इनकी कहानियां 


“सादे ढंग से केवल कुछ श्रत्यन्त व्यंजक घटनाएँ श्रौर थोड़ी बातचीत 
सामने लाकर क्षिप्र-गति से किसी एक गम्भीर संवेदना या मनोभाव में पर्यवसित 
होने वाली हैं ।” परन्तु साथ ही ये कहानियाँ इतनी श्रस्पष्ट श्रौर गूढ़ होती हैं 
कि कहीं-कहीं ग्रन्त तक प्रश्‍नात्मक ग्रौर संशयात्मक बनी रहती हैं । इनका 
निष्कर्षं निकालने में पाठक सदैव सफल नहीं हो पाता । यही टेकनीक प्रकारान्तर 
से श्राजकल भी कई मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों द्वारा अपनाई जा रही है । 
परन्तु आजकल के मनोविइ्लेषणवादियों ग्रौर वाजपेयी जी में बहुत बड़ा ग्रन्तर 
। वाजपेयी जी मनोविश्लेषण का प्रयोग मानसिक द्न्द्दों का विश्लेषण करने 
लिए ही प्रायः करते हैं न कि इन लोगों के समान फ्रॉयड के मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्तों के निरूपण के लिए । वाजपेयी जी का लक्ष्य इसके माध्यम से हमारी 
सामाजिक चेतना तथा उसके चीत्कार को श्रभिव्यक्त करना ही रहता है । 


ति 
© 
> 
के 


भाषा की दृष्टि से वाजपेयी जी को पूर्ण सफल तथा एक सुललित, भोव 
व्यंजक, सूक्ष्म, कोमल और स्निग्ध भाषा-शेली का कलाकार माना जा सकता 
है । उनकी भाषा में वही श्राकर्षण है जो छायावादी कविता में मित्रता है । 
भाषा का रूप यद्यपि बोलत्राल का तथा व्यावहारिक ही भ्रधिक रहा है परन्तु 
साथ ही उसमें साहित्यिक सोष्ठव भी सर्वत्र विद्यमान रहता है । उसमें सरलता 
श्रौर स्वाभाविकता के साथ-साथ ऐसी लाक्षणिकता मिलती है जो उनके कद्रु- 
मधुर व्यंग्यों का भार वहन करने में सर्वंथा समर्थ होती है । प्रवाह, प्रांजलता 
ग्रादि उनकी भाषा-शैली के प्रधान गुणा हैं । 


\ 


पाँडेय बेचन शर्मा उग्र 


पाँडेय बेचन शर्मा 'उग्र हिन्दी के एक ऐसे कहानीकारं हैं जिन्होंने 
प्रोमचन्द के जीवन काल में ही प्रपनी प्रकृतवादी कहानियाँ लिखकर हिंदी-संसार 
का ध्यान ्रपनी ओर प्राक्कष्ट कर लिया था । इनके कहानी-क्षेत्र में पदापण 
करते ही एक तहलका-सा मच गया था । इनकी कहानियों की मौलिकता, 
नवीनता, तीक्षणता एवं माँसलता की वजह से पाठकों का ध्यान जितनी 
द्रुति गति से उनकी श्रोर श्राकृष्ट हुआ था उतनी ही त्वरित गति से हिन्दी के 
तत्कालीन स्वयंभू श्रालोचकों की कठोर हृष्टि इनकी ओर उठी थी। 
प्रो० वासुदेव के शब्दों में-'““हिन्दी कथा साहित्य में उग्र जी उल्कापात की 
तरह १६२२ में आए । आपके श्राने से हिन्दा के कहानी-साहित्य में नवीन 
शक्ति प्रौर क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ । हिन्दी के पाठक प्रेमचन्द-स्कूल की 
कहानियाँ पढ़ने में अपती ग्रभिरुचि दिखला रहे थे । इसी बीच उग्रजी बवन्डर । 
की तरह आए ।” 

ऐसे 'बवन्डर' के समान 'उग्र' सन्‌ १६०१ में मिर्जापुर जिले के चुनार 
नामक कस्बे में भ्रवतरित हुए थे । यद्यपि इनकी रुचि बचपन से ही श्रव्ययन- 
ग्रनुशीलन की ओर थी. परन्तु भ्रपने स्वभाव की उग्रता के कारणा इनकी शिक्षा- 
दीक्षा विधिवत्‌ नहीं हो सकी श्रौर श्रसहयोग आन्दोलन के जमाने में ये स्कूली- 
शिक्षा को तिलाँजलि देकर राजनीति श्रौर साहित्य के क्षेत्र में कमर कसकर उतर 
पड़े । राजनीति में न तो इनका मन ही रमा ग्रौर न कोई सफलता ही मिली 
परन्तु साहित्य में इन्होंने श्रल्पकाल में ही भ्रच्छे-ग्रच्छे महारथियों को भी नीचा 
दिखाकर श्रपनी विजय का डंका 'बजवा ही लिया । सन्‌ १६४० तक 
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हिन्दी कथा-साहित्य में 'उग्र' का काफी बोलवाला रहा परन्तु ग्रालोचक का 
कलम में बडी ताकत होती है । ग्रन्ततः हिन्दी के सजग सतक ग्रालोचको ने 
इनकी लोकप्रियता को कम करने और श्रन्त में एक प्रकार से नष्ट ही कर देने 
में सफलता पाई । “उग्र” श्राजकल भी लिखते हैं, उनकी जीविका का एकमात्र 
साधन उनकी लेखनी ही है परन्तु ग्रब 'उग्र' इतिहास की सी घटना बन गए हैं 
जिनका एक युग-विशेष में ही उल्लेख किया जाता है । प्रोमचन्द, प्रसाद श्रादि 
आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि ग्रपने समय में थे । परन्तु उग्र की 
लोकप्रियता नष्ट हो चुकी है । 

'उग्र' की अपने समय की इतनी श्रधिक लोकप्रियता निराधार नहीं थी । 
उसका श्राधार भ्रत्यन्त हृढ़ था परन्तु उस दृढ्ता में समय की ग्रागे बढ़ती हुई 
प्रगतिशील विचारधाराग्रों एवं भावनाग्रों की टक्कर भेलने की शक्ति नहीं थी । 
वह युग के साथ आगे बढ़ने में श्रसमर्थ थी । चिरकाल तक नवीन बने रहने 
वाले साहित्य की अपनी कुछ ऐसी विशेषतायें “होती हैं जिन्हें समय की गति 
तष्ट करने में श्रसमर्थ रहती है। और ये विशेषतायें हैं--कलाकार की वे 
मानवीय, पूत एवं संवेदनशील भावनाएँ जो जन-जन की कल्याण-भावना को 
ही अ्रपना एकमात्र लक्ष्य मानकर चित्रित की जाती हैं । उतमें संयम रहता ठि 
एक गम्भीर दुढ़ता रहती है, कला के शाश्वत सिद्धान्तों का श्रनुगमन रहता हे 
मानव की चिरन्तन समस्याश्रों एबं प्रश्‍तों का स्वस्थ, संतुलित, संवेदनशील 
अंकन और समाधान रहता है तथा सर्वोपरि सभी प्रकार की ऐसी नैतिकता की 
स्थापना की जाती है जो मानव को सदैव श्रागे बढ़ने की प्रे रणा प्रदान करती 
रहती है । केवल नवीन कलात्मक प्रयोगों परन्तु कुत्सित भावनाओं का चित्रण 
करने वाला साहित्य समय के आघात को न सहकर नष्ट हो जाता है । साहित्य 
में कुत्साग्रों एवं कु ठाश्रों का ग्रंकन वाँछनीय माना गया है परन्तु उसी रूप में कि 


` उसका श्रंकन करने में स्वथं कलाकार उससे तटस्थ रहे, उसमें रस न ले । यदि 


कलाकार कुत्सित का अंकन स्वयं रस ले-लेकर करता है तो उससे उन कुत्साश्रों 
के प्रति पाठकों के मन में घृणा उत्पन्न न होकर ग्राकर्षण ही उत्पन्न होता है ! 
८उग्र' श्रादि कहानीकारों का साहित्य इसी प्रकार का था । 

'उग्र' को कहानी-कला के किस संस्थान में स्थान दिया जाय, यह एक 
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समस्या बन गई है । डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने 'उग्र' को प्रसाद-संस्थान का 
कहानीकार माना है; डा० श्रीकृष्ण लाल 'उग्र' को प्रकृतवादी ( Natura- 
]$४८ ) कहानियों का जन्मदाता मानते हैं; प्रो» वासुदेव हिन्दी-कहानियों का 
वर्गीकरण कर 'उग्रःस्कूल' का पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र श्रस्तित्व मानते हैं तथा कुछ 
लोग इन्हें प्रेमचन्द-संस्थान से सम्बद्ध कर देते .हैं । डा० लाल “उग्र के 
ब्यक्तित्व को प्रसाद-संस्थान के कहानीकारों में सबसे श्रधिक आकर्षक मानते हैं, 
परन्तु 'उग्र' के कहानी-साहित्य का ग्रध्ययन प्रो० वासुदेव के सत को ही संगत 
सिद्ध करता है । 'उग्न' के कथा-साहित्य में श्रपनी एक विशिष्ट मौलिकता है, 
यथार्थ का ऐसा एक तीखापन है जो उनसे पहले हिन्दी-साहित्य में नहीं दिखाई 
पड़ा था । विषय, कला, भाषा, लक्ष्य आदि सभी हष्टियों से उम्र-साहित्य में 
एक श्रपू्व मौलिकता थी जो आकर्षित करती थी । यह दूसरी बात है कि 
उनके साहित्य में प्रसाद की कहानी-कला की ग्रांशिक छाया दिखाई पड़ जाय, 
या प्रेमचन्द की सशक्त चित्रण-शैली का प्रभाव हो । परन्तु समष्टि रूप से उग्र 
हिन्दी-कहानी साहित्य के ऐसे महारथी रहे हैं जिनका अपना स्वतन्त्र हष्टि- 
कोण था, ग्रपनी मौलिक शैली थी ग्रौर एक भिन्न प्रकार का प्रभाव डालने की 
शक्ति थी। 

(उग्र भ्रपने इस उपनाम के श्रनुरूप ही स्वभाव से उग्र हैं । बात कहने में 
खरे श्रीर विरोध होने पर गाली-गलोज तक उतर श्राने वाले । वे स्वभाव से 
भ्रत्यन्त श्रकखड़ श्रौर विद्रोही हैं। विरोधों की उन्होंने कभी परवाह नहीं की, 
श्रौर न भ्राज इस ढलती श्रवस्या में ही करते हँ । मित्र उनसे कतराते हैं, प्रका" 
शक उनसे बचने का प्रयत्न करते रहते हैं । परन्तु उग्र ग्रपने . जीवन के इस 
सन्ध्या काल में भी वेसे ही उग्र बने हुए हैं जितने कि अपने यौवन में थे । हिंदी 
साहित्य में जितना कटु एवं उग्र विरोध महाप्राण निराला को सहना पड़ा है, 
उग्र को उससे कम नहीं सहना पड़ा। परन्तु निराला आज एक स्वर से हिन्दी के 
मूर्धन्य कलाकारों में मान्य हैं श्रौर उग्र इतिहास की वस्तु बन चुके हैं । उग्र की 
श्रनेतिक उश्चङ्खलता एवं साहित्यिक श्रसंयम उनकी इस साहित्यिक मृत्यु के 
प्रधान कारण रहे हैं । परन्तु एक समय था जब उग्र प्रसिद्धि के सर्वोच्च शिखर 
पर श्रासीन थे । यहाँ हमें उग्र की इसी प्रसिद्धि का रहस्य देखना भ्रभिप्रेत है ।- 
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उग्न मुलतः विद्रोह के कलाकार हैं । उन्होंने राजनीति, समाज, व्यक्ति 
आदि सभी को रूढ़ियों पर भयंकर प्रहार किए हैं । समाज को सर्वमान्य नैतिक 
मान्यताओं के खोखलेपन का पर्दाफाश किया है । इनका सदेव यही प्रयत्न रहा 
कि ये श्रपनी लोह-लेखनी द्वारा रूढ़ियों के पदें को चीरकर उनका यथार्थ रूप 
समाज के सम्मुख स्पष्ट कर सकें । इसके लिए वे एक प्रकार से नग्न यथार्थवाद 
की पद्धति को अपनाकर साहित्य के क्षेत्र में उतरे । इनका मुख्य उद्देश्य समाज 
का सुधार करवा था परन्तु इसके लिए इन्होंने जो पद्धति श्रपनायी' उसमें नग्न 
चित्रण का आधिक्य रहने के कारण उसका प्रभाव अशुभ ही अधिक पड़ा। 
नग्न चित्रण साधारणा पाठकों को श्राकषित करता दै । बे लेखक की मूल 
भावना एवं उद्देश्य की उपेक्षा कर केवल उस नग्न-चित्रण में ही रस लेने 
लगते हैं : इसका प्रभाव श्रपरिपक्व मस्तिष्को पर बड़ा घातक पड़ता है । नग्त- 
चित्रण को जब शालीनता एवं सौम्यता का आवरण डालकर प्रस्तुत किया जाता 
है तभी वह्‌ ग्राह्य बन सकता है । श्रश्‍लीलता का समाज ने सदैव विरोध किया 
है र करता रहेगा । उग्र की इसो ग्रश्‍लीलता को लक्ष्य कर डा० श्रीकृष्ण 
लाल ने उग्र, ऋषभचरण जैन, चतुरसेन शास्त्री जैसे प्रकृतवादी कहानीकारों के 
सम्बन्ध में लिखा था-- 

“इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य समाज का सुधार करता अवश्य था, परंतु 
उसमें मानवता की लज्जाप्रद और घृणास्पद बातें कलात्मक सौन्दर्य के साथ 
चित्रित की गई हैं । उनके सुन्दर और सत्य होने में कोई सन्देह नहीं--चरित्र - 
चित्रण ्रौर शैली की दृष्टि से वे बड़ी शक्तिशाली और सुन्दर रचनायें हैं, 
परन्तु साथ ही वे ग्रमंगलकारक श्रौर कुरुचिपूर्णा हैं । उनके कथानक साधा- 
रणतः वेश्याश्रों, खानगियों, विधवाश्रमों, सड़क पर भीख माँगने वालों और 
गुडों के समाज से लिए गए हैं । उनका चरित्र -चित्रण यथार्थ श्रोर सजीव है, 
कला उनकी निर्दोष है, परन्तु जनता की रुचि और मङ्गल-भावना के लिए 
यह अच्छा होता कि ये समाज-सुधारक अपनी अपूर्व प्रतिभा का उपयोग किसी 
भिन्न रीति से करते ।” 

इस भावना के इसी प्रदर्शन के कारण उग्र के साहित्य को उनके समकालीन 
कई ग्रालोचकों ने 'घासलेटी साहित्य' कहकर पुकारा था परन्तु ऐसा कहना उम्र 
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के साहित्य के साथ अन्याय करना था । इन आलोचकों की दृष्टि उग्नके उन 
श्रश्लील एवं वीभत्स वर्णनों तक ही सीमित होकर रह गई थी । ये लोग उग्र 
की उस पावन भावना को नहीं समझ पाए थे जो उम्र के समस्त साहित्य की 
` मूलाधार थी । यह सत्य है कि उम्र ने श्रपनो उस पूत भावना को प्रकाशित करने 
के लिए गलत शैली अपनाई थी । साहित्य में अश्लीलता दोष मानी गई है। 
साहित्यकार को उससे सदेव बचना चाहिए । प्रसिद्ध प्रगतिशील कथाकार ग्रौर 
विचारक. यशपाल की कुछ कहानियों एवं उपन्थासों में उग्र जैसी हो विकृत 
अश्लोलता का अंश भ्रा गया था जिसके लिए उनके समान धर्मी श्रालोचकों ने 
उनकी कहु आलोचना की थी । पावन उद्देश्य के लिए जब माध्यम भीः पावन ही 
होता है तभी वह उद्देश्य फलीभूत हो सकता है । उग्र की कहानी-कला को 
जब हम देखते है तो इस श्रश्‍लीलता के वावजुद भी हिन्दी के इस महानु सपूत 
के प्रति मन श्रद्धा से भर उठता है । उग्र को बदनाम करने में कुछ ऐसे कहानी- 
कारों का भी काफी सहयोग रहा है जिन्होंने उग्र की इस पद्धति को अपनाने के 
प्रयत्न में उसे ग्रौर भी ग्रधिक विक्षत और घुणित बना दिया था । 
उग्न हिन्दी के एक महान्‌ कथाकार हैं । वे शुद्ध रूप से यथार्थवादी कला- 
कार हैं । उन्होंने श्रपने चारों श्रोर फैले समाज के जिन रूपों को देखा हूँ उनमें 
से चुन-चुनकर समाज की विक्ृतियों पर निर्मम होकर प्रहार भयंकर किए हैं। 
उन्होंने इन विक्ृृतियों को जिस रूप में देखा है अपने कथा-साहित्य में उसका 
यथावतु चित्रण कर दिया है ग्रौर यह चित्रण करते समय इस बात का ध्यान 
नहीं रखा है कि इस चित्रण का अपरिपक्व मस्तिष्क वाले पाठकों पर क्या 
प्रभाव पड़ेगा । उनका (दिल्ली के दलाल' श्रपने समय का अत्यन्त प्रसिद्ध उप- 
न्यास माना जाता था । उसके वर्णन एवं चित्रण में उग्र ने कहीँ भी प्रति- 
शयोक्ति से काम नहीं लिया है परन्तु फिर भी श्रालोचकों ने उसे ग्रछूत करार 
दे दिया था । उपन्यास-कला की हृष्टि से इसे एक अत्यन्त सफल उपन्यास 
माना जा सकता है परन्तु एकान्त प्रभाव की दृष्टि से उसका स्वागत नहीं किया 
जा सकता । उग्र ने अपनी कहानियों में समाज तथा विशेष रूप से देञ्च का 
राजनीतिक प्रगतियों, गति-विधियों का जितना यथार्थ और सुन्दर वर्णन किया है 
_उतृना प्रेमचन्द के उपरान्त कुछ ग्रिने-छने कलाकार ही कर सके हैं । उग्र के 
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सम्भवतः अन्तिम कहानी-संग्रह “जब सारा आलम सोता है” में उग्र ने अपनी 
विभिन्न कहानियों द्वारा श्रवसरवादी राजनीतिज्ञों का ऐसा पर्दाफाश किया है 
कि उनकी कला एवं शक्ति देखते ही बनती है । समाज के श्रछूतो--वेश्या श्रादि, 
शोषितों, मजलूमों शादि के प्रति उग्र के हृदय में ग्रमित करुणा एवं सहानुभूति 
है । उग्र ने इन्हीं लोगों की वास्तविक स्थिति को अपने कथा-साहित्य द्वारा 
समाज के सम्मुख रखने का प्रयत्न किया है । यह कहानीकार उग्र का एक पक्ष 
है जिसका विरोध हुग्ना है परन्तु उग्र ने हिन्दी को कुछ ऐसी श्रेष्ठ कलात्मक एवं 
उच्चकोटि को कहानियाँ प्रदान की हैं जो किसी भी साहित्य का गौरव बढ़ा 
सकती हैं । उनकी 'देशभक्त' शीषंक कहानी ऐसी ही कहानी है । 

'उग्र' लगभग सन्‌ १६२० से लगातार कहानियाँ लिखते चले ग्रा रहे हैं 
जो निम्नलिखित श्राठ संग्रहों में संग्रहीत हो चुकी हैं-- 

१--चिनगारियाँ, २--इन्द्र धनुष, ३--नि्लज्ज, ४--रेशमी, ५--बला- 
त्कार ६--दोजख की आग, ७--सनको ग्रमीर, तथा ८5--जब सारां आलम 
सोता है । 

इन कहानियों का ग्रध्ययन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उग्र 
भविष्य के उज्ज्वल श्रादशों का स्वप्न देखने वालों में से नहीं हैं । वे समाज को 
जैसा देखते हैं उसे वैसा ही चित्रित कर देना अपनी कला का ध्येय मानते हैं । 
उनकी निरीक्षण शक्ति बड़ी गहरी, व्यापक और सूक्ष्म है। उन्होंने समाज, 
राजनीति, राष्टूःप्रेम, त्याग, हिन्दू-मुस्लिम समस्या आ्रादि भ्रनेक विषयों को 
श्रपनी कहानियों में समेटा है । उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी श्रवश्य है परन्तु 
सामाजिक यथार्थवादी नहीं । उन्होंने यथार्थ चित्रण भ्रवश्य किए हैं परन्तु वे 
इस यथार्थ के द्वारा कोई जीवन्त श्रौर स्वस्थ सन्देश देने में असमर्थ रहे हैं । 
उनकी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो सोइश्य हैं । इनमें जीवन के प्रति ग्रादर्शवाद 
की प्रेरणा है । इनमें कल्पना और भावुकता के भ्राधार पर व्यंजना एवं प्रतीकों 
की सफल श्रवतोरणा की गई है; जसे 'देशभक्त' । कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें 
केवल भावुकता का ही प्राधान्य रहा है । ये गद्य-गीत सी प्रतीत होती हैं, जेसे 
१ मुक्ता','संगीत',५समाघि' श्रादि । कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें जीवन के किसी 
एक सूक्ष्म पहल्लु को लेकर नाटकीय स्थितियों की श्रवतारणा की गई है, जैसे 
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“चुनरी की साध ,चौड़ा छूरा', 'रेशमी' आदि कहानियाँ । परन्तु उग्र की ग्रधि- 
काँश कहानियों में कल्पना और भावुकता का इतना ग्राधिक्य रहता है कि उनका 
विकास पुरणांल्प से नहीं हो पाता । इसका कारण यह है कि उग्र का व्यक्तित्व 
स्वच्छन्द है । वे किसी भी प्रकार के वन्धन को. स्वीकार न कर ग्रपनी मोज में 
लिखते चले जाते हैं । 

जैसा कि हम ऊपर संकेत दे आए हैं, उग्र की सभी कहानियां प्रकृतवादी 
नहीं हैं । प्रारम्भ में उन्होंने मुख्यतः राजनीति को ही श्राधार बना कर कुछ 
कहानियाँ लिखीं थीं । इनमें उनके राजनीति सम्बन्धी उग्र विचारों के दर्शन 
होते हैं । इनमें भी राजनीति के क्षेत्र में पाई जाने वाली विकृतियों पर भयंकर 
प्रहार किए गए हैं । इनके श्रतिरिक्त इनकी लिखो कुछ प्रभाववादी ऐसी कहा- 
नियाँ हैं जो बड़ी कलात्मक हैं तथा जिनमें सामयिक सत्यों की बड़ी सुन्दर, 
यथार्थ, सशक्त और कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है । 

जब उग्र को प्रकृतवादी कहानियों 'बलात्कार' ग्रादि को लेकर ग्रालोचकों 
ने उत पर श्रश्लीलता का दोषारोपण किया था तो उग्र ने उस ग्राक्षेप का 
उत्तर देते हुए लिखा था कि--“जो कुछ समाज में होता है, उसका चित्रण 
होना ही चाहिए । मेरी कहानियों में उपस्थित सामग्री को लेकर इलीलता- 
अ्रश्लीलता की, मंगल-अ्मंगल की बात उठाना व्यर्थं है क्योंकि जो समाज 
में होता है, जो सत्य है, जो यथार्थ है, उसके चित्रण में झलीलता-भ्ररलीलता 
का सवाल नहीं उठाना चाहिए । समाज के ऐसे पक्ष पर चोट करने का साहस 
होना आवश्यक है--यदि हम समाज का रूप बदलने का लक्ष्य लेकर चले हैं 
तो ।” क्योंकि आलोतको की कृपा से उग्र की प्रकृतवादी कहानियों का ही 
अधिक प्रचार हुआ इसलिए पाठकां की रुचि या हृष्टि उनकी उन श्रेष्ठ कला- 
त्मक कहानियों में नहीं रम सकी जो उक्त दोषों से मुक्त थीं। अतः उग्र की 
ऐसी श्रेष्ठ कहानियों का मूल्यांकन नहीं हो सका। ग्रौर उग्र प्रकृतवादी कहा- 
नियों के लेखक के रूप में हो विश्यात बने रहे । ग्रपनी इन कहानियों में उग्र 
समाज को बदलते का लक्ष्य लेकर चले थे परन्तु नग्न यथार्थ के ग्राधिक्य के 
कारण लक्ष्य-भ्रष्ट हो गए । 

कहानी लिखने में उग्र शिल्प की चिन्ता न कर केवल विषय पर ही अपना 
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ध्यान केन्द्रित रखते हैं । इस कारणा उनके कथानक बड़े सुगठित और संक्षिप्त 
होते हैं । चरित्र-चित्रण के क्षेत्र में उग्र को श्रभूतपूर्व सफलता मिली है । उनके 
पात्रों का चरित्र जैनेन्द्र या श्रज्ञे य के पात्रों के समान श्रस्पष्टता, मनो वेज्ञानिकता, 
दार्शनिकता श्रादि के कुहासे से नहीं ढके रहते । वे जीवन क्षेत्र के कर्मठ योद्धा 
होतेः हैं । इसलिए उनके पात्रों में श्रपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व, सजीवता ग्रौर 
श्राकषंण रहता है । वे काल्पनिक न होकर पूर्ण यथार्थ हैं । वे जीवन्त शक्ति के 
प्रतीक हैं जो संघर्षो में कभी न तो हिम्मत ही हारते हैं श्रौर न परिस्थितियों से 
विवश होकर समझोता ही करते हैं । इन पात्रों के मानसिक हन्डों का भी उग्र 
ने वड़ा कलात्मक एवं यथाथ चित्रण किया है 

उग्र की वर्णन करने की शक्ति अद्भुत है । हृश्य-चित्रण करते समय वे 
सम्बन्धित दृश्य का सजीव-सा चित्र अंकित कर देते हैं | रूप-छवि का वणान 
करने में बे ग्रपनी मौलिकता श्रौर कवित्व शक्ति द्वारा अपने पात्र में एक ऐसा 
श्राकर्षण उत्पन्न कर देते हैं जो पाठकों के हृदय पर उस रूप की अमिट छाप 
होड़ जाता है । ऐसे स्थलों पर गद्यकाव्य का सा श्रानन्द ग्राता है । पात्रानुकूल 
चुभते हुए, संक्षिप्त एवं सरल संवाद लिखने में उग्र श्रत्यन्त कुशल हँ । उनमें 
पूण स्वाभाविकता श्रौर एक गहरा व्यंग्य रहता है । ये संवाद चरित्र को स्पष्ट 
करने तथा कथानक को आगे बढ़ाने में पूर्णं सहयोग देते हैं । 

भाषा-शँली की दृष्टि से उग्र का हिन्दी कहानी-साहित्य में श्रपना एक 
बिशिष्ट स्थान माना जाता है । इनकी चलती, चुलबुली भाषा में ऐसी शक्ति 
श्रौर सजीवता रहती है जो श्रनायास ही पाठक के सम्पूर्ण ध्यान को भ्रपनी 
आर ग्राकषित कर लेती है । उनकी भाषा बोलचाल की व्यावहारिक भाषा है, 
परन्तु मुहावरों, अलंकारो आदि के समावेश द्वारा उसमें एक ऐसी लाक्षणिकता 
ग्रा जाती है जो श्रन्य कहानीकारों में बहुत कम मिलती है । 

समष्टि रूप से भाषा, शैली, कथानक, कल्पना और भावुकता ग्रादि सब 
में उग्र श्रपनी एक मौलिकता लेकर श्राए थे । विषय-प्रतिपादन करने की भ्रदू- 
भुत क्षमता, भाव-प्रवाह श्रौर मौलिक व्यंजना-शँली की मनोरंजकता उग्र की 
कहानियों की देन मानी जा सकती है । कथन की रमणीयता श्रौर रोचक 
सजीव दृश्यों की सूष्टि करने में हिन्दी के बहुत कम कथाकार इनकी समता कर 
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सकते हैं । इस दृष्टि से उग्र हिन्दी के शीर्ष स्थानीय कहानीकारों में स्थान पाने 
के श्रधिकारी बन जाते हैं । 'देशभक्त' जैसी श्रेष्ठ कहानी के लेखक की हिन्दी 
में जितनी उपेक्षा हो चुकी है वह हिन्दी के लिए एक कलंक के समान है । हमने 
माना कि उग्र की प्रकृतवादी कहानियों में श्रश्‍लीलता है परन्तु उग्र का दृष्टिकोण 
अश्लीलता का प्रचार न कर सदैव उसका उन्मूलन करने का ही रहा है । यदि 
उम्र का व्यक्तित्व स्वच्छन्द न होता तो वे इस श्रशलीलता के पंक से एक ऐसा 
कमल उत्पन्न करने में समर्थ होते जो श्रपने सौन्दर्य और सौरभ द्वारा मानव समाज 
में मंगल का वातावरण उत्पन्न करने में सकल रहता । भूतकाल में जो कुछ 
हो चुका वही उग्र के सम्पूर्णा व्यक्तित्व को छिन्न-भिन्न करने के लिए यथेष्ट था 
परन्तु साहित्य-क्षेत्र का यह महारथी सदैव श्रचल श्रौर अडिग बना रहा क्योंकि | 
उसकी भावना कभी भी दूषित नहीं रही थी ग्रपने साहित्य द्वारा उसने सदैव _ 
मानव की कल्याण-कामना ही की थी । श्राज श्रावश्यकता है कि हमारे आलो- 
चक उग्र-साहित्य का पुनमू ल्यांकन करें श्रौर उनका उचित भाग उन्हें प्रदान 
करें । तभी हम उग्र की जीवन-व्यापी साहित्य-सांघना के साथ उचित न्याय 
कर सकेंगे । 
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नीय स्थान प्राप्त कर लिया है । यद्यपि इनकी कहानियों की संख्या कम ही 
है । इनकी विभिन्न कहानियों में प्रायः सामयिक सत्य की व्यंजना बड़े कलात्मक 
रूप में हुई है । इनकी प्रसिद्ध कहानी कृवि? उग्र की कहानी 'देशभक्त' की 
शैली की ही रचना है । इन्होंने श्रपनी कई कहानियाँ एक भावना-विशेष को 
लेकर पुराण-कथा की शैली में लिखी हैं । इसके श्रतिरिक्त इन्होंने कुछ सामा- 
जिक कहानियां भी लिखों हैं जिनमें किसी-न-किसी आदर्श की प्रत्यक्ष या 
भ्रप्रत्यक्ष स्थापना अवश्य रही हैं । ये मूलतः कवि हैँ इसलिए कल्पना श्रौर 
भावात्मकता इनकी कहानियों के निर्माण की श्राधार शिचा रहँ € निर्माण की आधार शिला रही है । इनमें 
कथानक का विशेष महत्व न रहकर किसी भावना के कवित्वपुणं चित्रण कवित्वपुणं चित्रण के 
प्रति ही श्रधिक श्राग्रह रहता है । भाषा में कवित्व का पुट रहने के कारण 
कहातियों में एक काव्यात्मक वा में एक काव्यात्मक वातावरण की सी सृष्टि हो जाती है । की सी सृष्टि हो जाती है। इनकी 
'कृवि' शीर्षक कहानी अत्यन्त प्रसिद्ध है। इस कहानी को इनकी प्रतिनिधि 
रचना माना जा सकता है-निर्माण शैली, भाषा, कथानक ग्रादि सभी 
दृष्टियों से । १ 

'कवि' कहानी की संक्षिप्त कथा इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है-- 

एक बार देव, बिहारी, केशव, तुलसी श्रादि स्वर्गीय कवियों ने भारती के 
द्वार पर सत्याग्रह कर देवलोक में खलबली मचा दी । विधाता ने श्राकर उन्हे 
समझाया मगर वे न माने । ग्रन्त में सन्ध्या-समय भगवती वाग्देवी के मन्दिर 
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के द्वार खुले और कवि-समूह जय-जयकार कर उठा । माता ने इन कवियों को 
समझाया कि भारत का वायुमंडल इस समय कविता के लिए उपयुक्त नहीं है 
परन्तु तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर मैं एक वार ऐसा अवसर अवश्य दूगी। 

भगवती वाग्देवी की इस कृपा का पहला शिकार कलकत्ते का एक क्लर्क 
रामधन गुप्त बना । उसके चार-पाँच बच्चे और एक स्त्री है । एक दिन प्रातः 
काल उठते ही गुप्त जी काव्यमयी क्लिष्ट भाषा में भ्रपनी पत्नी का श्रभिनन्दन 
कर प्रकृति-वर्शान करने लगे । पत्नी पहले तो कुछ समझ न सकी परन्तु फिर 
उसने भय से त्रस्त होकर ग्रपने बड़े लड़के माधव को बुलाया । गुप्त जी की 
काव्य-धारा यथावत प्रवाहित होती रही। माघव पिता को ग्रस्वस्थ जान 
कविराज को बुला लाया । कविराज की श्वेत दाढ़ी को गुप्त जी ने श्रादि कवि 
की दाढ़ी समझ उनके दशंन से स्वयं को धन्य घोषित कर दिया । कविराज 
महानारायण तेल, ब्राह्मी तथा चन्द्रोदय के सेवन का ग्रादेश दे श्रपने धर लौट 
गए । गुप्तजी पुनः गद्य-काव्य की भाषा में प्रलाप करते हुए मन्दन्मन्थर गति से 
बाहर चल पड़े मुहल्ले वालों की भीड लग गई। चेथरू तेली बोला--'अरे, 
यह तो पागल हो गया ।' और रामधन कवि को पकड़ कर कोठरी में बन्द कर 
दिया गया । 

माँ सरस्तती ने कवियों को बुलाकर कहा कि रामधन हठात्‌ कवि बन गया 
आर उसकी कैसी दशा हुई। कवियों ने उसे ग्रशिक्षित होने ग्रौर उसके परिवार 
पर इसका दोष डाल एक श्रोर श्रवसर माँगा । 'तथास्तु' कहकर माँ ग्रन्तर्धां 
हो गई । 

मां सरस्वती की दूसरी कृपा विख्यात डिप्टी मजिस्ट्रेट एस० एन० सिंह 
पर हुई । वे इजलास में बैठे-बेठे एकाएक श्रपने सम्मुख प्रस्तुत ग्रपराधी को 
बिना वकीलों की जिरह सुने मुक्त कर बैठे और करुणा से बिजड़ित हो 
इजलास में गद्य-काव्यमयी भाषा में व्याख्यान सा देने लगे । सारा न्यायालय 
उनके इस परिवर्तित रूप को देखकर स्तब्ध रह गया । गोरे जिलाधीश्ष ने उन्हें 
बुलाकर इस बेकानुन-कारंवाई के लिए जवाब-तलब किया । डिप्टी साहब्र ने उसे 
भी उसी भाषा में उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया और बलपूर्वक स्नेह से उसे 
ग़ले लगा लिया । गोरे जिलाधीश ने उन्हें पागल करार दे दिया | 
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माता सरस्वती ने कवियों का श्राह्वान कर उन्हें समझाया कि इस समय 
भारत को कवियों की आवश्यकता नहीं है । कवियों ने माता को प्रणाम किया 
और क्षमा माँगी । ग्रभागा भारत शून्य दृष्टि से आकाश की ग्रोर देख श्राठ 
श्राठ श्रांसू रो उठा । 


“कवि” कहानी की यही संक्षिप्त सी कथा है । 


यह कहानी शुद्ध कल्पना द्वारा निमित सामयिक सत्य की व्यंजना करने में 
समर्थ एक सुन्दर कहानी है । इसमें लेखक इस सामयिक सत्य की व्यंजना 
करना चाहता है कि ग्राधुनिक युग कवि श्रौर कबिता के लिए उपयूक्त नहीं है । 
श्रौर इस सामयिक सत्य की व्यंजना करने के लिए वह पुराण-कथा _ के लिए वह पुरागा-कथा की पद्धति 
पर एक विशुद्ध काल्पनिक कहानी गढ़ता है । हिन्दी के महान्‌ कवि तुलसी, देव, 
विहारी, केशव श्रादि भगवती वाग्दैवी के द्वार पर इस बात के लिए सत्याग्रह 
करते हैं कि भारत में फिर से कवि उत्पन्न हों । माता सरस्वती रामधन क्लर्क 
ग्रौर डिप्टी मजिस्ट्रेट एस० एन० सिंह पर अपना वरद-हस्त रखती हैं और 
फलस्वरूप समाज दोनों को पागल घोषित कर देता है । श्रन्त में वे कवि इस 
तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं कि श्राघुनिक युग भारत में कवियों के लिए उप- 
युक्त नहीं और भ्रपनी माँग वापस ले लेते हैं । 














लेखक की स्वयं यह धारणा है कि आधुनिक युग भारत में कवियों के लिए 
उपयुक्त नहीं शरीर वह अपनी इस धारणा को इस रूपक-कथा द्वारा ग्रौर वह श्रपनी इस धारणा को इस रूपक-कथा द्वारा व्यक्त 
करता है । वह जिस तथ्य को सत्य मानकर चित्रित करना चाहता है उसमें 
उसे श्रपनी हृष्टि से सफलता मिल जाती है । परन्तु यहाँ यह प्रश्न उठता है 
कि क्या लेखक की यह धारणा वास्तविकता पर श्राधारित है ? क्या भारत का 
वर्तमान वातावरण कवि झौर क ग्रौर कविता के लिए श्रनुपयुक्त है ! साहित्या है ? साहित्य. का 
पाठक कोई भी समझदार व्यक्ति इस धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता । 
प्रशाद निराला, पन्त, तथा प्रन्य अनेक श्र ष्ठ कवियों का यह वर्तमान युग यदि 
कवि ग्रौर कविता के लिए उपयुक्त नहीं है तो फिर आर कौन सा युग होगा । 
बया ये कवि भारती के द्वार पर घरना देने वाले कवियों की तुलना में निम्न 
था नगण्य हैं ? फिर लेखक ते श्रपनी यह धारणा कँसे बनाली ? भ्रतः इसे हम 
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सामयिक सत्य का चित्रण नहीं मान सकते । जो सामयिक सत्य उग्र की 'देश- 
भक्त' ग्रज्ञोय की 'रोज' आदि कहानियों में व्यंजित हुए हैं वे वास्तव में साम- 


'यिक सत्य हैं । परन्तु 'कवि' कहानी ई का यह तथाकथित सामयिक सत्य ३ तथाकथित सामयिक सत्य ग्रति- 
रंजना मात्र है । इसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
परन्तु कलाकार स्वच्छन्द होता है । उसकी अपनी धारणायें होती हैं, 
उसका श्रपना दृष्टिकोण होता है ग्रौर वह उसी के श्रनुसार ग्रपनी कला- 
कृतियों की रचना करता है । इस कहानी में मोहनलाल महतो 'वियोगी” ने, जो 
स्वयं एक श्रच्छे कवि हैं, कलाकार की उसी लाकार की उसी स्वच्छन्दता का उपयोग:किया है । 
सम्भव है कि इसके मूल में कोई कोई दुर्घटना रही हो, या हो सकता है कि 
लेखक ने इस कहानी के माध्यम से श्रन्य कवियों पर व्यंग्य किया हो, समाज 
द्वारा उनकी उपेक्षा का चित्रण किया हो । इन विकल्पों में से अन्तिम विकल्प 


का पुत्र कविता करने लगता है वह पिता अपने पूत्र के भविष्य को श्रन्धकारमय 
समझ चिन्तित हो उठता है | यदि लेखक कवियों की इसी स्थिति को ध्वनित 
SES 


करने का श्राकांक्षी है तो तो उसका प्रयत्न सराहनीय है ' परन्तु श्रांशिक रूप से ही | 
त तनक्क नहीं जाते | रामधन क्लकं श्रौर 
डिप्टी म _डिप्टी मजिस्ट्रट को प। उनकी इलहाम द्वारा प्रास्त कवित्व-शक्ति को 
सम्हालने में ग्रसमर्थ थीं । इसी कारण उन्हें पागल करार दिया गया । श्रन्य 
कवियों को क्यों पागल करार नहीं दिया जाता ? यह प्रश्न विचारणीय है । 





इन प्रश्नों से मुक्त होकर जब हम इस कहानी के रचना-विधान तथा अन्य 
गुणों श्रादि को श्रोर ध्यान देते हैं तो यह कहानी सुन्दर प्रतीत होती है । कथा- 
ब्रक रूपक के रूप में चलता है । दो घटनायें लेखक के लक्ष्य की पूर्ति में सफल 
होती हैं । साथ ही वातावरण का चित्रण लेखक की संवेदना को सशर क्त एवं 
स्पष्ट बनाने में पूणां योग देता है । रामधन श्रौर एस० एन० सिंह जिस वात- 
वरणा में रह रहे हैं वह करिता के सर्वथा भ्रनुपयुक्त है । इसलिए ये दोनों घट- 
नाये कहानी की गूल संवेदना एवं लक्ष्य को श्रागे बंडाने में पुर्ण समर्थ है । वैसे , 
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काम तो पहली घटना से भी चल जाता परन्तु प्रभाव को प्रधिक व्यापक श्रौर 
गहन बनाने के लिए दूसरी घटना भी भ्रपना पूणं सहयोग देती है । 

रामधन ग्रौर एस० एन ० सिंह पर जब कविता का भूत सवार होता है तो 
उनके मुखों से श्रनायास ही काव्यमयी भाषा धारा प्रवाह खूप से प्रवाहित होने 
लगती है । इससे पाठकों का कुतूहल जाग्रत होता है रौर हास्य की श्रनुपम 
सृष्टि होती है । श्रौर कुतूहल का शमन श्रन्त में ही जाकर होता है । उपसंहार 
कहानी के प्रभाव में न्यूनता ला देता है । यदि कहानी के अन्त में उपसंहार न 
जोड़ा जाता तो कहानी की रोचकता और अधिक बढ़ जाती । कथोपकथन 
काफी सरस और रोचक हैं परन्तु उनकी सीमा इन्हीं गुणों तक है । वे न कथा- 
बिकास में सहायक होते हैं श्रौर न चरित्रों का उद्घाटन करने में ही । 

भाषा के दो रूप दो रूप हैं--एक साधारणा, सरल, सरस श्रार कथा 5 सरस ग्रौर कथात्मक रूप । 

दूसरा काव्यमय रूप । [रा काव्यमय रूप । दोनों {रूप एक-दूसरे से _ क-दूसरे से नितान्त भिन्न हैं_श्रोर इसी 
भिन्नता में इस कहानी का सारा चमत्कार छिपा हुश्रा आ है । पौराणिक शेली इस 
रूपक का निर्वाह करने में पूर्ण समर्थ रही है। ऐसे रूपक पौराणिक शेली में 
अधिक निखरते श्रौर स्पष्ट होते हैं । 

















श्र्ञ्चेय 

वर्तमान प्रयोगवाद के मसीहा, स्वयं श्रपनी नजर में” सच्चे साम्य- 
वादी, परन्तु समर्थक एवं विरोधी श्रालोचकों की नजरों में प्रतिमा पुत्र, 
अ्रनारकिस्ट', “घोर श्रहंवादी , श्रज्ञोेंय यातना का दर्शन प्रवारित करने वाले,” 
प्रच्छन्न हेतुवादी या नियति विश्वासी", “साम्यवाद के कट्टर दुश्मन”, 'पूजो- 
पत्तियों के टुकड़खो र','प्रगतिवादी विचारक? रज्ञे य: -श्रसली नाम सच्चिदानन्द 
हीरानन्द वात्स्यायन हिन्दी साहित्य के एक श्रेष्ठ एवं मंजे हुए कहानीकार 
माने जाते हैं । ये भारत के प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता स्वर्गीय डा० हीरानन्द शास्त्री 
के सुपुत्र हैं। इसलिए कुछ समय तक गुजराती-परम्परानुसार श्रपने नाम 
सच्चिदानन्द के साथ अपने पिता हीरानन्द का उपयोग करते रहे परन्तु प्रसिद्धि 
के उच्चतम शिखर पर पहुँच जाने के वाद ग्रब इन्होंने श्रपने नाम के साथ अपने 
पिता के नाम का उपयोग करने से मुह मोड़ लिया है श्रौर-श्रव सच्चिदानन्द 
हीरानन्द वात्स्यायन न रह कर केवल सच्चिदानन्द वात्स्यायन उफ श्रज्ञेय रह 
गए हैं। हिन्दी साहित्य में ग्रपने दो नामों से जितना श्रधिक लाभ इन्होंने 
उठाया है उतना कदाचित्‌ किसी भी अन्य लेखक ने नहीं उठा पाया होगा। 
हिन्दी-साहित्य पर सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन के नाम से एक विस्तृत 
सार गभित (?) निबन्ध लिखते हुए इन्होंने हिन्दी के लेखक 'ग्रज्ञय? को इस 
युग का सर्वश्रेष्ठ लेखक घोषित किया है । इस लेख से यह ध्वनि निकलती है 
कि आधुनिक हिन्दी-साहित्य का दूसरा नाम बिना किसी शंका या हिचक के 
साथ 'श्रज्ञे य-साहित्य' रखा जा सकता है । 

्रज्ञेय सम्बन्धी इतने परस्पर विरोधी मतों को देखकर यह कहा जा सकता 
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है कि भ्रज्ञेय हिन्दी-साहित्य के एक ऐसे कलाकार हैं जो बहु-चचित, भ्रमित 
प्रभाव और प्रसिद्धि के स्वामी ग्रौर अत्यन्त सतर्क, जागरूक साहित्यकार हैं। 
उन्होंने अपनी शक्ति और प्रभाव से हिन्दी-संसार को ध्यान श्रपनी और ग्राक- 
वित किया है, प्रशंसा पाई है ्रौर गालियाँ भी सही हैं । ऐसे श्रज्ञेय एक बहु- 
बिज्ञ ग्रमित प्रतिभाशाली, घोर अध्ययनशील ग्रौर जीवन-क्षेत्र के मँजे हुए अनु- | 
भवौ कलाकार हैं । सैद्धान्तिक विरोध के कारण श्राप उनकी कटु श्रालोचना 
कर सकते हैं परन्तु उनकी कला, उनकी प्रतिभा तथा उनकी शक्तिका 
लोहा श्रापको मानना ही पड़ेगा । कहा जाता है कि ग्राधुनिक हिन्दी-लेखकों 
में से शायद ही कोई ऐसा लेखक हो अज्ञेय के समान घोर, श्रनवरत श्रध्ययन 
करता हो । अज्ञय ग्रंग्रेजी श्रौर हिन्दी दोनों भाषाश्रों के लेखक हैं । श्रनेक 
प्रान्तीय भाषाश्रों, चित्रकला तथा श्रन्य श्रनेक प्रकार की छोटी-मोटी कलाश्रों 
का उपयोगी तथा ललित -कलाग्रो का उन्हें ज्ञान है । वे भारत के अनेक 
प्रान्तों में अपने पिता के साथ रहे, अध्ययन किया, घूमे-फिरे, अंग्रेजी साहित्य 
में एम० ए० में दाखिला लिया और शिक्षा समाप्त होने से पूर्व ही क्रान्तिकारी 
श्रान्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिए गए, जेल काटी, ग्रध्ययन किया 
प्रौर वहाँ से निकलकर पुनः साहित्य-साधना में जुट गए । द्वितीय महायुद्ध में 
सेना में भर्ती हुए, कप्तान वने, देश-विदेश घूमे और युद्ध समाप्त हो जाने पर 
पुनः साहित्य-साधना में संलग्न हो गए । फिर साम्राज्यवादी-सांस्कृतिक संगठन 
ध्युनेस्क्रो' के सक्रिय सदस्य वने, उसी के खर्चे पर विदेशों का भ्रमण किया और 
ग्राज भी दिल्ली में रहकर “यूनेस्को” से घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये हुए साम्यवाद 
के विरुद्ध प्रचार श्रौर विदेशी व्यक्तिवादी साहित्यिक विचारधाराग्रों का हिन्दी 
में प्रसार करते हुए साहित्य-साघना में जुटे हुए हैं । हिन्दी के प्रगतिशील विचा- 
रक इन्हें प्रतिक्रियावादी समभते हैं और प्रयोगवादी श्रमरीकी-भारतीय पूजी- 
पतियों का संरक्षण और सहायता प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम । 

प्रश्ञेय हिन्दी श्रौर अंग्रेजी दोनों भाषाश्रों के कवि, उपन्यासकार हैं। हिन्दी 
में अनेक कहानियाँ लिखी हैं, अनुवाद किए हैं, श्रालोचना लिखी हैं ग्रौर हिन्दी 
प्रौर श्रंग्रेजी की श्रनेक पत्रिकाग्रों का सम्पादन कर चुके हैं श्रौर भ्रव भी कर 


= 
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रहे हैं । 'शेखर' : एक जीवनी” ( दो भाग ) तथा नदी के द्वीप इनके दो . | 


प्रसिद्ध उपन्यास हैं । हिन्दी की प्रयोगवादी कविताश्रों के तीन सप्तकों का 
सम्पाइन किया है और अपने लगभग पाँच कहानी-संग्रह प्रकाशित कर चुके हैं 
जिनकी कहानियों ने इन्हें हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों की पंक्ति में श्रासीन 
करा दिया है । क्रमानुसार इनके कहानी-संग्रह इस प्रकार हैं--- 

१--विपथगा, २--कोठरी की बात, ३--परम्परा, ४--जयदोल, श्रौर 
५--शरणार्थी | ० 

इनकी पहली कहानी सन्‌ १६२४ में 'सेवा' नामक पत्रिका में प्रकाशित 
हुई थी परन्तु उसके बाद कहानी “लेखन का क्रम हुट-सा गया ग्रौर १६३० से 
्रज्ञेय पुनः कहानी-क्षेत्र में उतरे और तब से श्व तक बरावर लिखते चले श्रा 
रहे हैं । 'रोज' जैसी प्रसिद्ध कलात्मक कहानी की रचना इन्होंने बीस वर्ष की 
अवस्था में की थी । हिन्दी संसार में इनकी कहानियाँ प्रायः चर्चा का विषय 
बनती रही हैं श्रपने नवीन दृष्टिकोण, विद्रोही विचारधारा एवं पाश्चात्य 
जिरूप-विधान की नवीनता के प्रदर्शन के द्वारा जैनेन्द्र के समान ये भी प्रे मचन्द 
की समाजवादी पद्धति से श्रलग हटकर श्रपनी कहानियों द्वारा एक नूतन पद्धति 
की सृष्टि कर रहे थे । जैनेन्द्र के समान इनका दृष्टिकोण भी व्यक्तिवादी है। थे 
विद्रोही श्रवश्य हैं परन्तु इनका विद्रोह समाजगत न होकर व्यक्तिगत ही रहा है। 
समाज की विषमताग्रों ने इन्हें प्राकषित किया है परन्तु ये उन विषमताश्रो के 
बास्तविक कारण की तह तक न पहुँचकर श्रन्य व्यक्तिवादी कहानी कारों के 
समान ऊपरी समस्याग्रों, कु ठओं आदि के चित्रण तक ही सीमित रहे हैं। 
यद्यपि कही-कहीं इनकी कहानियों में समाज की विकृतियाँ, शोषण, अत्याचार 
प्रादि भी उभर कर ऊपर ग्रा गए हैं। 

ग्रज्ञेय जीवन को एक अविराम संघर्ष मानते हैं जिसमें जैनेन्द्र के समान 
समभौता या संघर्ष में पराजित हो पलायन की भावना नहीं है । परन्तु इनका 
यह संघर्ष व्यक्तिवादी ही ग्रधिक रहता है । सामाजिक या व्यक्तिगत मनोवैज्ञा- 
निक गुस्थियों को सुलझाना ही उनकी कहानी-कला का प्रधान उद्देश्य रहता है। 
इसी कारण श्रज्ञेय को हिन्दी के मनोवैज्ञानिक कहानीकारों का श्रग्रणी माना 
जाता है । साथ ही रोमांटिक प्रवृत्ति का बाहुल्य रहने के कारण उनकी ' कहा" 
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नियों में सेक्स की मनोवैज्ञानिक गुत्थियाँ ही अधिक अंकित हुई हैं । इनकी 
कहानियों में राजनीति, समाज, प्रे म और कर्तव्य का द्वन्द्व, घुणा एवं विद्वेष 
का ग्रायिक््य ग्रादि सभी कुछ मिल जाता है और वह भी बड़े सशक्त एवं कला- 
त्मक छप में, परंतु उनका ग्राधार सवंत्र समाज न रह कर व्यक्ति ही रहता है। 
फिर भी ग्रज्ञेय जैनेन्द्र के समान व्यक्ति के श्रन्तर्जगंत का ही उद्घाटन करने में 
व्यस्त न रह कर समाज की आर्थिक विषमता, शोषित-दीन समाज, प्रेम ग्रौर 
कत्तव्य ग्रादि वाह्य समाज के रूपों की ओर भी श्राकपित होते हैं श्रौर ग्रपने 
विश्ञाल व्यावहारिक ज्ञान एवं तीव्र अनुभूति द्वारा बड़े करुणा चित्र ग्रङ्ित 
करते हैं । हे 

श्रज्ञेय के सम्पूर्ण कहानी-साटित्य को स्थूल रूप से दो खंडों में विभक्त 
किया जा सकता है । एक में संवेदनात्मक श्रौर हल्के रोमान्स से रंगी भाव- 
नाग्रों का चित्रण हुआ है; जैसे--श्रमर बल्लरी', सिगनेलर', मैना, रेल की 
सीटी” ग्रादि कहानियों में हुआ है । दूसरे प्रकार की कहानियाँ वे हैं जिनमें 
क्रान्तिकारी-विद्रोही कहानीकार श्रज्ञेय वर्तमान समाज एवं सभ्यता की विषम 
ताग्रों पर श्रपने सशक्त, निखरे हुए व्यंग्य और उपहास द्वारा निर्मम श्राघात 
करते हैं; जैसे--सभ्यता का एक दिन”, “राधा का नाच', नम्बर दस, 'कोठरी 
की बात, 'नयी कहानी का प्लाट” आदि कहानियों में किया गया है । परन्तु 
“रोज' जैसी कहानियों में ये दोनों ही प्रवृत्तियां एक साथ मिल जाती हैं । प्रेम 
रौर कर्त्तव्य का द्वन्द्व इनको लगभग सभी कहानियों में मिल जाता है | नारी 
के प्राति ब्रज्ञेय का श्राकर्षण पूर्णं स्वाभाविक रहा हैं। व्यक्तिवादी लेखक 
सदैव नारी को ही श्रपनी करुणा का लक्ष्य बना कर चलते हैं। जैनेन्द्र, 
ग्रज्ञेय श्रादि इसी प्रकार के कहानीकार रहे हैं । ये लोग नारी को एक श्रदुभ्रुत 
प्राणी मान कर, उसके महत्व को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में न देखकर केवल 
व्यक्तिगत भावुकता के ही रूप में प्रधिक देखते हैं। इस कारण इनके साहित्य 
में नारी का ग्रत्यन्त सुन्दर, करुण ग्रौर मोहक रूप चित्रित होता है । प्रेम श्रौर 
कर्तव्य का संघर्ष अ्रज्ञेय की कोई नई देन नहीं मानी जा सकती । प्रसाद ग्रपनी 
कहानियों में इस संघर्ष का चित्रण पहले ही कर चुके थे । 

जैनेन्द्र के समान श्रज्ञेय भी इस बात की चिन्ता श्रधिक करते हैं कि 
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क्या कहना है” न कि इस बात की कि--'कैसे कहना है” । उन्होंने श्रपनी 
प्रत्येक कहानी में एक मूल संवेदना या श्रनुभूति को लिया है और अन्त तक 
उसी का चित्रण करते चले गए हैं । और इस कार्य में ग्रपरोक्ष रूप से विभिन्न 
शिल्प-विधानों का स्वतः ही समावेश होता चला गया हैं । फलस्वरूप श्रज्ञेय 
की कहानियों में कहानी के शिल्प-विधान के इतने विभिन्न रूप मिलते हैं जितने 
आधुनिक ग्रन्य किसी भी कहानीकार में नहीं मिलते । श्रज्ञोय विशुद्ध मनो- 
वैज्ञानिक कहानीकार हैं | उनकी प्रत्येक कहानी का मूल धरातल व्यक्ति-चरित्र 
है । वे श्रपनी कहानियों में व्यक्ति के किसी एक पहलू का मनोवैज्ञानिक चित्रण 
करते हैं । इसी कारण इनकी लगभग सम्पूर्ण कहानियाँ चरित्र-प्रधान हैं। 
उनमें घटनाश्रों की प्रधानता कहीं भी नहीं मिलती । घटनायें सर्वत्र व्यक्ति के 
चरित्र का ही उत्कर्ष दिखाने में सहायक रहती हैं । यही कारणा है कि इनकी 
कहानियों में कथानकः ग्रत्यन्त/ सूक्ष्म और संक्षिप्त रहता दै । 

डा० लक्ष्मी नारायणा लाल ने ग्रज्ञेय की समस्त कहानियों को चार भागों 
में विभाजित किया है- १--सोह श्य सामाजिक श्रालोचना सम्बन्धी, २ 





' राजनीतिक वन्दी जीवन सम्वन्धी, ३--चरित्र-विश्लेषण सम्बन्धी, तथा ४-- 


प्रतीकों के सहारे मानसिक संघर्षो के ग्रध्ययन सम्बन्धी । कहानियों के उक्त 
चारों धरातलों के ग्रनुरूप ही उनके कथानक-विधान में भी स्पष्ट श्रन्तर दिखाई 
पड़ता है । पहले प्रकार की कहानियों में स्पष्ट इतिवृत्त के साथ एक सूनिरिचित 
कथानक रहता है; जैसे-- रोज, सभ्यता का एक दिन, 'शरणागत', कवि 
प्रिया” भ्रादि कहानियों में दिखाई पड़ता है। इनमें चरित्र अपने माध्यम से 
कथानक का निर्माण करते हैं श्रोर घटनायें, कार्य-विधान श्रादि इसे सुनिश्चित 
रूप देते हैं । राजनीति तथा बन्दी जीवन की कहानियों में उपयुक्त दोनों उप- 
करणा मिल कर कथानक को और भी सुदृढ़, गठित और व्यापक रूप प्रदान 
कर देते हैं । 'पेगोडा', 'छाया' आदि इसी प्रकार की कहानियाँ हैं । इनमें 
कथानक के केन्द्र क्‍्य में अद्भुत गम्भीरता रहती है । चरित्र-विश्लेषण प्रधान 
कहानियों में एक सीघे-सादे कथानक के ग्राधार पर पात्रों की मनः स्थिति ग्रादि 
का विश्लेषण हुआ है । प्रतोकों के सहारे मानसिकं संघर्षो के चित्र की कहा- 
नियों में भ्रात्म-चिन्तन तथा श्रनेक स्फुट संवेदनां तथा छोटी-छोटी घटनाश्रों 
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हारा सुक्ष्म कथानक का निर्माण होता है जैसे--'पठार का धीरज”, 'सिगने- 
लर', “नम्बर दस” श्रादि में हुआ है । सम्रष्टि रूप से कथा-विधान की इस 
अ्रनेकरूपता में कहीं-कहीं इतनी जटिलता श्रौ दुरूहता श्रा गई है जो कहानी 
के सम्पूर्ण प्रभाव को नष्ट कर देती है । 

चरित्र-चित्रण के क्षेत्र में ग्रज्ञे य विशुद्ध मनोवेज्ञानिक पद्धति के कलकार होने 
के कारणा घोर व्यक्तिवादी वन गए हैं । इनकी सम्पूर्णं कहानी-कला का केन्द्र-बिन्दु 
ही व्यक्ति का चरित्र रहा है । चरित्र अवतारणा, चरित्रः विश्लेषण, चरित्र-मनो- 
विज्ञान ही इनकी कला की श्राधार शिलायें हैं। इसी कारण इन्होंने सम्पूणं सम- 
स्याश्नों का भ्रध्ययन एवं चित्रण व्यक्तिगत पहलुओं से किया है | इसका परिणाम 
यह हुआ है कि जैनेन्द्र के चरित्रों के ही समान इनके चरित्र साधारणा न रह 
कर प्राय. विशिष्ट वन जाते हैं । इन चरित्रों में 'श्रह' का . श्रत्यन्त तीब्र रूप 
दिखाई पड़ता है क्योंकि श्रज्ञोय स्वयं एक बहुत बड़े भ्रहंवादी हैं। इसलिए 
इनके सारे श्रहंवादी चरित्र अहंवादी श्रज्ञेय के ही विभिन्न रूप प्रतीत होते हैं, 
भले ही उनमें बाह्य भिन्नता दिखाई पड़ती हो । परन्तु श्रज्ञेय का यह 'भ्रहं- 
वाद' 'मानवतावाद' को ही श्रपने भीतर समेट कर चलता है श्रीर समस्त 
कहानी पर प्रारम्भ से अन्त तक छाया रहता है । 

रज्ञे य की कुछ सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ऐसे चरित्रों की ग्रवतारणा हुई है 
जो स्वभाव से विद्रोही हैं । वे सामाजिक, राजनीतिक तथा व्यक्तिगत प्रश्नों 
श्रौर मूल्यों को लेकर विद्रोह करते हैं । कुछ चरित्रों में यह विद्रोह सामुहिक 
रूप में मिलता है तथा कुछ में केवल एक ही पहलू को लेकर; जैसे--“रोज' 
की मालती का श्रपने एकाकी, नीरस जीवन के प्रति विद्रोह । इन कहानियों के 
नारी श्रौर पुरुष दोनों ही प्रकार के पात्र शोषित ग्रौर विद्रोही हूँ । सभी कमं- 
प्रधान हैं रौर संघर्ष को आमंत्रित करते रहते हैं बे सदैव कठिनाइयों को ही 
अपनाते हैं । 

्रज्ञेय द्वारा निमित चरित्रों में ऐसे चरित्रों की संख्या सबसे अधिक है 
जिनमें विश्लेषण की प्रधानता है । यह विश्लेषण कई प्रकार से हुआ है, 
जैसे --' 'मनोविश्लेषण, श्रात्म-विश्लेषण तथा संकेतों एवं सूक्ष्म हाव-भावों के 
सहारे मनुष्य की कमं-प्र रणाग्रों रौर मतः स्थितियों का भ्रध्ययन ।” इन सभी 
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में मनोविश्लेषण की ही प्रधानता रहती है । श्रज्ञ य ने फ्रॉयड के स्वप्न-सिद्धान्त 
इच्छा-पूत्ति, उदात्तीकरण, ्रोक्षेपण, चेतन, स्वल्प-चेतत तथा श्रचेतन आदि 
के सहारे अनेक पात्रों के श्रन्तरंहस्यों का उद्घाटन किया है। इस दृष्टि से 
हिन्दी में भ्रज्ञेय ही प्रथम विशुद्ध फ्रॉयडवादी कहानी-लेखक माने जा सकते हैं । 
इनका मूलाधार फ्रॉयड का मनोविज्ञान ही रहा है। इसका परिणाम यह 
निकला है कि इनके पात्र साधारण न रह कर विशिष्ट बन गए हैं। इसी 
कारण ज्ञेय की कहानियां जागरूक प्रबुद्ध पाठक को तो श्राकषित करती हैं 
साधारण पाठक उनमें रम नहीं पाता । सम्भवतः जेनेन्द्र, श्रज्ञेय श्रादि 
कहानीकारों की इसी विशिष्टता को लक्ष्य कर आलोचको की यह धारणा 
बनी है कि श्राज का मनोविज्ञान पर आधारित कथा-साहित्य जन-जीवन की 
उपेक्षा कर समाज से ग्रलग हटता चला जा रहा है । इस दृष्टि से इस प्रकार 
के ग्रलगाववादी कथा-साहित्य की सामाजिक उपयोगिता नष्टनसी होती जा 
रही है । साहित्य वही कल्याणकारी होता है जो समाज को चेतना दे सके, 
उसे भ्रपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान करो सके । इस प्रकार के साहित्य 
कौ यही रीतिकालीन साहित्य जैसी प्रवृत्ति, उसे प्रगतिशील पाठकों एवं 
आलोचकों की दृष्टि में ग्रहणीय नहीं बनने देती । इसी कारणा सतत जागरूक 
झालोचकों ने जैनेन्द्र, ग्रज्ञेय आदि की इस प्रवृत्त का विरोध किया है । 

प्रो० वासुदेव के श्रनुसार--“अज्ञेय की कहानी-कला की सबसे बड़ी विजय 
है संकलन त्रय (77८८ ६९४) का सफल निर्वाह ।” ग्रज्ञय ने अपनी 
समस्त कहानियों में समय, स्थान और प्रभाव की एकता का पूर्ण ध्यान रखा 
है । इसके द्वारा ग्रज्ञेय की कहानियों में जो संघटन, जो संवेदना की घनता 
ग्रा गयी है, वह हिन्दी में केवल जैनेन्द्र आदि में ही मिलती है। श्रज्ञयकी 
एक श्रन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वह नारी और पुरुष दोनों ही के 
«वाह्य और आन्तरिक व्यक्तित्वं की मूर्तं तस्वीर खींचने में” श्रत्यन्त कुशल 
हैं । वे थोड़े से ही शब्दों में श्रनेक भावों की व्यजना कर एक जीता-जागता सा 
चित्र खींच देते हैं । 

वातावरण का अत्यन्त प्रभावशाली चित्रण करने में श्रज्ञय निपुण हैं। 
बातावरण के द्वारा वे सवेत्र श्रमित प्रभाव की सृष्टि करने में भी सफल रहते 
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हैं । उन्होंने कई उच्च कोटि की वातावरणा तथा प्रभाव-प्रधान कहानियाँ लिखी 
हैं । कथोपकथन के क्षेत्र में भी उन्हें एक सिद्धहस्त कलाकार माना जा सकता 
है । उनके कथोपकथन मामिक, गम्भीर, सारगर्भित, संक्षिप्त, चरित्र के उद्घा- 
टक तथा नाटकीयता की सृष्टि करने वाले होते हैं । 
कहानी की शैली की दृष्टि से इन्होंने श्रनेक प्रकार की शैलियों को श्रप- 
नाया; है जैसे--ऐतिहासिक, ग्रात्म-कथात्मक, नाटकीय, पत्रात्मक, प्रतीकात्मक 
तथा मिश्रित आदि विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग इनकी कहानियों में 
दिखाई पड़ता है । इतनी विभिन्न प्रकार की शैलियों को अपनाने का कारण 
शायद यह रहा है कि ग्रज्ञय को ग्रलग-श्रलग चरित्रों, व्यक्तियों आदि के 
अध्ययन के लिए उन्हीं के श्रनुरूप कहानी-निर्माण की शैलियाँ अपनानी पड़ी 
हैं । ग्रन्य शैलियों की श्रपेक्षा प्रतीकात्मक शैली का सफल निर्वाह करना श्रधिक 
कठिन होता है । परन्तु श्रज्ञेय ने चिड़िया घर', पुरुष का भाग्य, “साँप? 
श्रादि प्रतीकात्मक कहानियों में कहानी के भाव-पक्ष से पूरणं स्वाभाविकता ग्रौर 
वैज्ञानिकता स्थापित कर श्रभने प्रतीकों में पूर्णं विविधता तथा ग्राकर्षण उत्पन्न 
कर दिया है । ये सब प्रतीक मानव के विभिन्न मानसिक संघर्षो के साथ पूर्ण 
तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं , समष्टि रूप से शैली के सामान्य पक्ष में श्रर्थात्‌ 
कथोपकथन, वर्णन, चित्रण आदि सभी में भ्रज्ञेय को प्रद्भ्रुत सफलता 
मिली है । 
` भाषा के क्षेत्र में भी ्ज्ञोय को ब्रप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई हैं । इनको 
भाषा-शैली में “सर्वत्र श्राइचर्यं जनक संयम, गम्भीरता, चयन प्रौर परिष्कार 
मिलता है । यही कारण है कि इनकी भाषा मूत्त से श्रमूत्तं मनोदृगारों, घात- 
प्रतिघातों और मानसिक ट्वन््रों की अभिव्यक्ति में सदैव सफल रही है ।” 
--(डा० लक्ष्मी नारायण लाल) 
ज्ञेय का गद्य अंग्रेजी गद्य के गठन एवं सौष्ठव का ध्यान दिला देता है । 
उनकी शैली पर श्रंग्रेजी गद्य का बहुत गहरा प्रभात है । वाक्य-विन्यास, शब्द- 
चयन, गठन ग्रादि सभी पर अंग्रेजी का प्रभाव स्पष्टतः लक्षित होता है परन्तु 
इस प्रभाव ने भ्रज्ञ य की हिन्दी में एक ऐसा लचीलापन, स्वच्छन्दता एवं प्रवाह 
की सृष्टि कर दी है जिसने हिन्दी गद्य को एक सर्वथा नवीन रूप प्रदान 
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किया है । इसे हिन्दी गद्य का आधुनिक्रतम रूप माना जा सकता है । शब्द- 
संयम और शब्दों को नए-नए श्रर्थों में प्रयुक्त करने में श्रज्ञय श्रद्वितीय हैं । 

इनकी शैली का एक प्रधान ग्राकषेण इनके व्यंग्यों की तीक्ष्णता भी है । 
इनके व्यंग्य बड़े मामिक होते हैं । श्रज्ञेय ने व्यंग्योक्तियों द्वारा वर्तमान सभ्यता 
के वैषम्य पर प्रायः बड़े निमंम प्रहार किए हैं । इस प्रहार में भ्रज्ञेय का सामा- 
जिक विद्रोह स्पष्ट लक्षित होता है । “रोज” में लेखक एक स्थान पर लिखता 
है--प॒ति ढाई बजे खाना खाते हैं, इसलिए पत्नी तीन बजे तक भूखी बैठी 
रहती है ।” इस वाक्य में हिन्दू पत्नी की निरीहता का केसा व्यंग्यपुणां सजीव 
चित्र खिच गया है, इसे सहृदय पाठक भली-भाँति समझ सकते हैं । 4: 


भ्रज्ञेय की कहानी-कला की एक विशेषता भ्रौर है जो उनके प्रति सजग 
एवं जागरूक पाठक का ध्यान श्राकषित करती है ग्रौर वह है उनकी कहानी 
का भ्रधुरापन । भ्रज्ञय कहानी को जीवन की भ्रधुरी कहानी” मानते हैं | वे 
किसी भी समस्या को उठाकर अन्त में उसका कोई भी समाधान प्रस्तुत न कर 
उसे ग्रधुरा ही छोड़ देते हँ । इनके पात्र किन्हीं श्रज्ञात मनोभावों के भंवर में 
इबते-उतराते रहते हैं ग्रौर किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते । इसी कारण 
इनकी कहानियाँ न तो सुखान्त होतो हैं और दुखान्त ही । वे श्रन्त में केवल 
प्रस्तान्तक बन कर ही रह जाती हैं पाठक की जिस जिज्ञासा प्रथवा उत्कंठा 
को लेखक कहानी के प्रारम्भ में उभार देता है वह कहानी का श्रन्त हो जाने 
पर भी बेसी-की-वेसी ही बनी रहती है । उसका शमन नहीं हो पाता । भ्रज्ञेय 
(संघर्ष को कला की जननी, मानते हैं इसलिए उनके पात्रों का संघर्ष कभी समाप्त 
ही नहीं हो पाता । 


्रज्ञेय की कहानी-कला के निर्माण में लक्ष्य श्रौर भ्रनुभूति दोनों का 
समान महत्व रहता है । श्रज्ञ य कहानी के निर्माण में श्रनुभूति को सर्वोच्च 
स्यान देते हैं । इनकी अनुभुति को प्रेरणा प्रत्यक्ष और श्रपूर्व वेग से व्यंजित 
होती है श्रोर लक्ष्य अप्रत्यक्ष रूप से घ्वनित होता है । इसी कारण श्रज्ञोय की 
कहानियों में एकान्त प्रभाव डालने की भ्रपूर्वं क्षमता है | कुल मिलाकर श्रज्ञेय 
की कहानियों में शिल्प-विधि के तो बड़े उत्कृष्ट रूप मिलते हैं परन्तु भाव पक्ष 


शिल्प की तुलना में कुछ निर्बेल-सा प्रतीत होता है, भावपक्ष में न तो विविधता 
ही है श्रौर न भावगत मौलिकता ही । परन्तु इस कमी को श्रज्ञ य देश-काल 
श्रौर परिस्थिति के व्यापक श्रौर विस्तृत चित्रण द्वारा बहुत कुछ दूर कर देते 
हैं । यही उनकी सफलता का रहस्य है । 


जेनेन्द् 


ग्रभी कुछ दिन हुए हमारे कुछ मित्र ( डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, प्रो० 
रामगोपाल सिंह चोहान, प्रो० देवेन्द्र शर्मा इन्द्र आदि) बैठे वर्तमान कहानी 
की एक सर्वमान्य परिभाषा निश्चित करने का प्रयत्न कर रहे थे । एकाएक 
चौहान बोले कि हिन्दी के . श्राधुनिक कहानीकारों की कहानियों को किसी एक 
निश्चित परिभाषा में बाँधना बड़ा दुष्कर कार्य है। उदाहरण के लिए जैनेन्द्र 
की कहानियों को लिया जा सकता है | शिल्प की दृष्टि से उनकी प्रत्येक कहानी 
उनकी दूसरी कहानी से भिन्न प्रतीत होती है । ऐसी स्थिति में कहानी की एक 
सर्वमान्य परिभाषा कैसे निर्धारित की जा सकती है ? चौहान की यह शंका 
साधार थी । जैनेन्द्र जैसे कहानीकारों ने हिन्दी कहानी को ही नहीं बल्कि हिन्दी 
कथा-साहित्य को एक ऐसे मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ उसकी 
सम्पूर्ण पूर्व मान्यताए उसका मूल्यांकन करने में ग्रसमर्थ-सी हो उठी हैं । इन 
लोगों ने कथा-साहित्य में एक नए युग का ग्राररभ किया था जो अपने पुवेवर्ती 
युग--प्रे मचन्द युग--से सवंथा भिन्न था । जैनेन्द्र को पहली कहानी 'हत्या' 
सन्‌ १९२७ में प्रकाशित हुई थी परन्तु उनको प्रसिद्धि मिली प्रेमचन्द के उप- 
रान्त ही । यद्यपि इस पहली कहानी ने ही हिन्दी-साहित्य का ध्यान जैनेन्द्र की 


' और ्राकषित केर दिया था | 


प्रेमचन्द के उपरांत हिन्दी 'कथा-साहित्य ने अपने संक्रान्ति-युग में प्रवेश किया 

था । और हिन्दी-कथा-साहित्य में इस संक्रान्ति-युग को लाने का सर्वाधिक श्रेय 

जैनेन्द्र को ही दिया जा सकता है । जेनेन्द्र की लोकप्रियता बड़ी तीब्र गति से 

बढ़ी श्रौर जैनेन्द्र श्रपनी नई विचारधारा, नवीन दृष्टिकोण तथा नृतन शिल्पः 
RRR 
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विधान के कारण हिन्दी-श्रालोचकों के लिए एक समस्या बन गए । समाजवादी 
ग्रालोचकों ने उनका विरोध किया, श्रादर्शवादी ग्रालोचक उनकी श्रनेतिकता से 
खीझ उठे और व्यक्तिवादी श्रालोचकों ने उन्हें नए युग का मसीहा घोषित कर 
दिया | साहित्यिक-जगत में ऐसी हलचल मचा देने वाले जैनेन्द्र हिन्दी के एक 
श्रदूभुत कथा-शिल्पी माने जाते हैं। उनके विचार एवं दृष्टिकोण से भिन्नता 
रखते हुए भी उनके चमत्कार पूणं शिल्प-विधान एवं अनुभूति की गहनता को 
देख बरबस उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है । उनमें सूक्ष्मता है, श्रद्भ्रुत कौशल 
है, निरीह सरलता है, दार्शनिक उलभनें भी हैं, समाज से अलगाव के साथ- 
साथ एक विचित्र मानवीय संवेदना भी है। ये सारी विशेषताएं उनके प्रति 
पाठक को श्राकषित भी करती हैं और पाठक कभी-कभी क्षोभ से भी भर उठता 
है । उनकी कला में अपनी और कषित करने की एक ग्रदुभ्रुत क्षमता है आर 
पाठक न चाहते हुए भी बरबस उनकी प्रशंसा कर उठता है । 

जैनेन्द्र के इस अ्रदुभुत साहित्यिक-व्यक्तित्व का रहस्य उनके उस व्यक्तित्व 
में छिपा हुआ है जिसमें श्रद्धा गौर तर्क का स्वस्थ सम्मिश्रण है, इस परन्तु श्रद्धा 
और तर्क में प्रसाद' का सा सन्तुलन न रहकर एक विचित्र ग्रसन्छुलन श्रा 
जाता है जो जैनेन्द्र को अस्पष्ट, विचित्र ग्रौर उलभन से परिपूर्ण बना देता 
है । यही जैनेन्द्र की सफलता का रहस्य है और यही उनकी ग्रसफलता 
का भी । 

जैनेन्द्र महात्मा गान्धी द्वारा संचालित श्रसहयोग ग्रान्दोलन में ग्रपनी पढ़ाई 
छोड़कर जेल. गए । जेल भें रह कर उन्होंने ग्रव्ययन किया श्रीर इस भ्रध्ययन 
के फलस्वरूप वह साहित्य सुजन की ग्रौर उन्मुख हुए । संस्कारों एवं विश्वास 
से जैन मतावलम्वी होने के कारण वे ग्रहिस्तावादी बने । महात्मा गान्धी की 
ग्रहिसा ने उन्हें इसी कारण अपनी और ग्रधिक श्राकषित क्रिया श्रौर वे गांघी- 
वादी बन गए । बुद्ध की करुणा का भी उन पर गहरा प्रभाव है । समष्टि रूप 
से जैनेन्द्र को गांधीवादी माना जास कता है प्रौर एक ऐसा गाँधीवादी जो 
ग्रपने कथा-साहित्य द्वारा अहिसा, मानव-प्रोम, सर्वोदय की भावना आदिका 
प्रचार करते हुए भी गाँधीवाद की उस चारित्रिक दृढता, उदारता एवं शक्ति के 
रहस्य को नहीं समझ पाथा है जो गाँघी-दर्शन का मूलाधार है । इसी कारण 








जैनेन्द्र-साहित्य में भ्रकर्मण्य गाँधीवाद का ही चित्रण हो सका है । गाँधीवाद 
का वास्तविक रूप उसमें नहीं मिलता । जैनेन्द्र के प्रधान पात्र प्रायः अकर्मण्य, 
श्रपनी व्यक्तिगत क्‌ ठाश्रों से -ग्रस्त और पलायनवांदी हैं । जैनेन्द्र हिसा का 
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विरोध दिखाने के लिए ग्रपने उपन्यासों में खल-नायक के रूप में किसी-न-किसी | 


क्रान्तिकारी को रखते हैं श्रौर भ्रन्त में उसका पराभाव दिखा देते हैं । 


जैनेन्द्र की आस्तिकता भी उनकी इस उलझन का एक प्रधान कारणा है । | 


वे घटना को कार्य श्रौर भावना को उसका कारणा मान कर चलते हैं । उनकी 


ज्ञान-पिपासा इस कार्य-कारण की श्य|खला में संगति की खोज करती है ग्रौर | 
उसे पकड़ नहीं पाती । कार्य-कारण का भेद समझ में त ग्राने पर वे श्रन्तिम 


निर्णायक या नियन्ता ईश्वर को स्वीकार कर दार्शनिकता के रहस्यजाल में डब 
जाते हैं और श्रपने पाठकों को भी उसी भ्रमजाल में भटकता छोड़ देते हैं । यहा 
उलभन उनके साहित्य को भ्रस्पष्ट बना देती है । श्रद्धा उन्हें भाबुक बनाती है 
श्रौर तकं उनकी इस भावुकता का हनन करता रहता है । श्रद्धा और तर्क के 
इस इन्दर में सन्तुलन नहीं रह पाता और इसका परिणाम यह होता है कि 
पाठक उलझन में पड़ जाता है, उसके सम्मुख सदैव एक प्रशन-चिक्न सा श्रा 
खड़ा होता है जिसका समाधान उसे नहीं मिल पाता क्योंकि स्वयं जैनेन्द्र भी 
उसे नहीं जानते । जैनेन्द्र-साहित्य की यही उलभन उसे समष्टि रूप से ग्रग्राह्म 
बनाते हुए भी उसमें एक विचित्र भ्राकर्षण पैदा कर देती है । 

जैनेन्द्र प्रे मचन्द के उपरान्त हिन्दी-साहित्य में ग्रागे बढ़े थे । प्रमचन्द 
श्रौर जैनेन्द्र में मौलिक अंतर था । श्रेमचंद में जीवन के प्रति एक गहन श्रास्था 
आर विश्वास था । वे व्यक्ति और उसके जीवन को सामाजिक संदर्भ में रख 
कर देखने के विश्वासी थे । परन्तु जैनेन्द्र बाह्य की--समाज की--उपेक्षा कर 
व्यक्ति को उसके श्रन्तर में ही देखना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में बाहरी 
घटनायें यदि विचारणीय हैं तो इसलिए कि वे कुछ भीतर की प्रतीक हैं । 
इसलिए इस “भीतरी की अपेक्षा में ही बाहर को समझा जा सकता है । इस 
“भीतरी का भ्रन्वेषण करने में ही वे बाहरी से उसका ग्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध 
स्थापित नहीं कर सके हैं । भीतरी” के इस प्रबल मोह ने ही उन्हें व्यक्तिवादी, 
तक प्रधात्न श्रौर ग्रनिदिष्ट बना दिया है। लेखक की जीवनानुभूति ही उसके 


उत्कर्ष की विधायक होती है । प्रेमचन्द की यह जीवनानुभूति जैनेन्द्र की तुलना 
में श्रधिक व्यापक, प्रधिक गहन तथा श्रधिक सामाजिक है । इसी कारणा वह 
सामाजिक विकास की श्रोर निरन्तर संलग्न रही थी । प्रेमचन्द मनोवैज्ञानिक 
स्वास्थ्य-प्रस्वास्थ्य का प्रशन न उठाकर जीवन के प्रइनों रौर समस्याग्रों का 
5 उठाते हैं । उनका साहित्य बहिमूंखी साहित्य है इसी कारण समाज को 
केन्द्र मानकर चलता है । इसके विपरीत--“जैनेन्द्र की साहित्य-सुष्टि व्यक्तिः 
मुखी है । उनका सम्बन्ध जीवन के व्यापक स्वरूपों से कम ही है । वे वैयक्तिक 
मनोभावों ग्रौर स्थितियों के चित्रकार हैं।...वे सामाजिक जीवन के वास्तविक 
प्रबाह से दूर जाकर 'ग्राध्यात्मिक' सूक्ष्म तंत्रों को चित्रित करने का लक्ष्य रखते 
हें । परन्तु इस श्राध्यात्मिक चित्रण में उनकी मन:स्थिति पूर्णतः स्वस्थ ओर 
तटस्थ नहीं दिखाई देती । जैनेन्द्र सामाजिक जीवन से दूर जाकर जिस साहित्य 
की सृष्टि करते हैं, उसमें व्यक्ति के मानसिक संघर्ष और उसकी परिस्थिति-जन्य 
समस्‍यायें प्रमुख रूप से आती है । परन्तु उनका निरूपणा करने में लेखक का 
हष्टिकोण स्वस्थ और स्पष्ट नहीं है । --(नन्द दुलारे वाजपेयी) 
जैनेन्द्र गांधीवाद होते हुए भी सामाजिक मूल्यों की ग्रवमानना कर स्वतंत्र 
और वैयक्तिक मनःतर्कंवाद का निरूपणा करते हैं। उनकी दृष्टि में नैतिक 
मूल्यों का कोई मूल्य नहीं हैं। वे समस्त सामाजिक व्यवहारों पर एक प्रश्न 
चिह्न लगाकर दूर हट जाते हैं। उनके तारी-पात्र सामाजिक श्राचारों का 
उल्लंघन कर भी सदैव उदात्त श्रोर एक श्रदूभ्रुत गरिमा से मंडित रहते हैँ । 
जैनेन्द्र की श्रद्धाजनित भावुकता नारी को एक तरफ तो सामाजिक श्राचारों के 
प्रति उच्छ खल बना देती है ग्रौर दूसरी श्रोर उसे श्रदुभुत देवी का सा रूप प्रदान 
कर देती है जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भिन्न, विचित्र और कटी हुई 
सी प्रतीत होती है । गाँधी जी भ्रपने दार्शनिक सिद्धान्तों में जितने बड़े श्राध्या- 
त्मवादी श्रौर श्रादर्शवादी थे] वहाँ ्रपने सामाजिक मन्तव्यों में उतने ही कठोर, 
` साधना-प्रिय, नीतिवादी और व्यावहारिक थे। इस क्षेत्र में भावुकता उन्हें 
स्पर्श तक नहीं कर पाती थी । परन्तु जैनेन्द्र इस व्यावहारिकता से कोसों दूर 
हैँ । वाजपेयी जी के शब्दों में-- रचना के क्षेत्र में जैनेन्द्र न तो गांधीवादी हैं 
और न आदशंवादी । वे एकान्तिक, भाडुक ग्रौर कल्पना जीवी लेखक हें जो 
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वास्तविकता के प्रकाश में धुमिल दिखाई देते हैं।” प्रे मचन्द की स्थिति जैनेन्द्र 


से नितान्त भिन्न है । वे व्यावहारिक, यथार्थवादी लेखक हें जो वास्तविकता के | 


प्रकाश में श्रौर भी श्रधिक निखर उठते हें । 


कहा जाता है कि जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं । मनोवैज्ञानिक शब्द से | 


प्रायः फ्रॉयड के मनोविश्लेषण का ग्रर्थ ग्रहण किया जाता है । श्रज्ञेय आदि 
फ्रॉयडवादी लेखक हैं । परन्तु जैनेन्द्र की स्थिति इनसे भिन्न है । एक बार 


जैनेन्द्र से जब फ्रॉयड के इस प्रभाव के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि | 
मैंने तो फ्रॉयड को पढ़ा तक नहीं । और यह सत्य भी है । जेनेन््र दार्शनिक हैं | 


A 


जो पढ़ते कम और चिन्तन श्रधिक करते हैं। जैनेन्द्र का महोजैज्ञानिक चित्रण 
उनके अपने चिन्तन का प्रतिफलन है, इसी कारण उनके इस चित्रण में श्रज्ञोय 
ग्रादि की भाँति फ्रॉयड के सिद्धान्तों का पिष्टपेषण नहीं मिलता । परन्त साथ 
ही इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि जैनेन्ट के चित्रण में उन 
मानवीय कू'ठाग्रों का बड़ा गहरा प्रभाव रहता है जो फ्रॉयड के सिद्धान्तों की 
मूलाधार रही हैं। यहाँ केवल पद्धति का श्रन्तर है । प्रत्येक अन्तमु खी एवं 
व्यक्तिवादी मनुष्य सूल रूप में उन्हीं कू ठाग्रों से पीड़ित रहता है जिन पर 
फ्रॉयड ने बहुत अधिक बल दिया है । जैनेन्द्र ऐसे ही ग्रन्तमुखी कलाकार हैं 
जिन्होंने दार्शनिकता का लबादा डालकर इन कु ठाग्रों के मूल रूपों को परि- 
वतित करने का प्रयत्न किया है । 

जैनेन्द्र भ्रपनी प्रारम्भिक कहानियों में दाशंतिकता को लेकर श्राए थे 
जिसकी बड़ी श्रालोचना हुई थी । मनोविज्ञान का प्रभाव उनकी बाद की 
कहातियों पर बढ़ता चला गया था । उनकी दाशंनिकता मानव के उस श्रलौ- 
किक का विवेचन करती है जो सर्वव्यापी है। उन्होंने दर्शन-सम्बन्धी श्रपने 
दृष्टिकोण को इस प्रकार स्पष्ट किया था-- 

“मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो मात्र लौकिक हो, जो. सम्पू- 
णांता से शारीरिक धरातल पर ही रहता हो । सबके भीतर हृदय है, जो सपने 
देखता है । सब के भीतर आत्मा है, जो जगती रहती है, जिसे शस्त्र छूता नहीं, 
आग जलाती नहीं । सब के भीतर वह है जो श्रालौकिक है । मैं वह स्थल नहीं 
जानता जहाँ 'ग्रलौकिक' न हो। कहाँ वह कर्ण है, जहाँ परमात्मा का 
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निवास नहीं है ? इसलिए आलोचक से मैं कहता हूँ कि जो ग्रलौकिक है, वह 
भी कहानी तुम्हारी ही है, तुमसे श्रलग नहीं है । रोज के जीवन में काम 
झि वाली तुम्हारी जानी-पहचानी चीजों का और व्यक्तियों का हवाला नहीं 
ह्‌ तो बया, उन कहानियों में तो वह श्रलौकिक है, जो तुम्हारे भीतर श्रबिक 
FEL TRE है । जो ग्रौर भी घनिष्ठ श्रौर नित्य रूप में तुम्हारा अपना है | i 
समक में नहीं ग्राता कि यह 'अलौकिक' क्या बला है ? फ्रॉयड की कु ठायें हैं, 
जीवन से पलायन है, श्रकमंण्यता है या जैनेन्द्र का कल्पित रहस्य-जाल है जो 
वास्तविकता को छिपाकर ग्रवास्तविकता का श्रस्पष्ट, दुरूह, उलभा हुग्रा 
परन्तु कला के सौन्दर्यं से मंडित रूप दिखाया करता हैं । 

जैनेन्द्र के सम्पूण कथा'साहित्य में, विशेष रूप से उनकी कहातियों में इसी 
दार्शनिकता ग्रौर मनोविज्ञान का प्रभाव प्रारम्भ से ग्रन्त तक दिखाई पड़ता हैं । 
अब तक उनकी दर्जनों कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं जो निम्नलिखित दस 
संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं-- 

१--वातायन, २--नीलमदेश की राजकन्या, ३--दो चिड़ियाँ, ४-+स्पर्दधा, 
५ध्र वयात्रा, ६--पाजेव, ७--एक दिन, ८--एक रात, ६--फाँसी, तथा 
१०--जय सन्धि । इन संग्रहों में अनेक उच्चक (टि की कहानियाँ संग्रहीत हैं जो 
हिन्दी की सर्वेश्र 8 कहानियों में स्थान पाने की श्रधिकारिणी हैं । जैनेन्द्र व्यक्तिः 
वादी कहानीकार हैं परन्तु इसका यह भ्रथं नहीं कि उनकी कहानियाँ निम्न- 
स्तर की हैं । जब हम लेखक के दृष्टिकोण बिशेष के प्रति अपने विरोध को 
भुलाकर विशुद्ध कला की दृष्टि से उसका मूल्यांकन करने का प्रयत्न करते हैं 
तो हमें उस लेखक विशेष के साहित्य में भी सौन्दर्यं मिलता है, श्राकर्षण, कला 
और प्रभाव मिलता है और हम क्षण भर के लिए अपनी सामाजिक सान्यतागओरो 
तथा मत-विरोधों को भूल जाते हैं । ग्रौर ऐसी स्थिति वही लेखक उत्पन्न कर 
सकता है जिसमें श्रनुभूति की गहराई श्रौर चित्रण की अ्रदुभ्रुत क्षमता होती है । 
जैनेन्द्र भी हिन्दी के ऐसे ही कहानीकार हैं जिनकी दाशंनिकता से हमें चिढ़ 
पैदा होती है, सामाजिक तटस्थता बिरक्ति पैदा करती है परन्तु कला अपनी 
ओर खींचती है । 

अतः प्रेमचन्द के उपरान्त जैनेन्द्र हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में स्थान 
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पाने के भ्रधिकारी माने जाते हैं। उनके सम्पुणां कहानी-साहित्य को दो भागों 
में विभाजित किया जा सकता है । पहले भाग में उनकी वे प्रारम्भिक कहा- 
नियाँ श्राती हैं जिन पर दार्शनिकता का गहरा रंग है । दूसरे भाग में उनकी 
उन कहानियों को रखा जा सकता है जिन पर मनोविज्ञान का प्रभाव श्रधिक 
गहरा है। . 

दार्शनिक कहानियों की संवेदना संस्कृत आख्यान, श्राख्यायिका, पौराणिक 
कथा ग्रौर कल्पना पर निर्मित दुई हैं । इनमें धर्म, नीति, शिक्षा शोर श्रादर्श की 
प्रतिष्ठा हुई है । इनमें कथा, वार्ता और दृष्टान्त के तत्व श्रधिक श्राजाने से इन 
कहानियों का शिल्प साधारणा कहानियों के शिल्प से कुछ भिन्न होगया है । इन 
कहानियों में जैनेन्द्र ने कहानी शिल्प के ग्रनेक नवीन आर भ्रनूठे प्रयोग किए 
हैं । दार्शनिक धरातल से लिखी गई इन कहानियों में मानव तथा पौराणिक 
चरित्र; जैसे--'ना रद का अ्रध्य' 'ऊध्वंवाहु' ग्रादि; ऐतिहासिक चरित्र जैसे 
'जयसन्धि’, “राजरानी' श्रादि; लौकिक एवं काल्पनिक संवेदना से युक्त चरित्र 
जेसे--'महामाया', “नीलम देश की राजकन्या” श्रादि, तथा पशु, पक्षी, वृक्ष 
आदि को लेकर जैसे--वह विचारा साँप”, “चिड़िया की बच्ची”, 'तत्सत्‌' 
श्रादि विभिन्न प्रकार के पात्रों का श्राधार लेकर जैनेन्द्र ने किसी एक समस्या 
को उठाया है । श्रौर उसका ग्रन्त किसी दार्शनिक ध्येय की परिसमासि पर 
होता है। | 

इन कहानियों के कथानक स्पष्ट और अपने कथातत्व में पूर्ण रहते हैं । 
कथानक के विकास में घटनाग्रों की क्रमिक श्रवतारणा सहायक रहती है । 
इतिवृत्त में कलात्मक्रता का ग्राग्रह मुख्य रूप से रहता है। पशु, पक्षी, वृक्षादि 
से सम्बन्धित प्रतीकात्मक कहानियों में कथानक निर्माण में कार्य-व्यापार श्रौर 
घटनाए मुख्य रूप से आई हैं । समष्टि रूप से इस वर्ग की कहानियों का कथा- 
विधान प्राचीन वार्ता, कथा, दृष्टान्त भ्रादि की शैली के अनुरूप ही भ्रधिक है 
इसलिए उसमें कलात्मकता प्रायः कम ही मिलती है । परन्तु इन कहानियों की 
सबसे बड़ी विशेषता इनका चरित्र -निर्माण, चरित्र-चित्रण तथा पात्रों में 
व्यक्तित्व को प्रतिष्ठा मानी जा सकती है । इस क्षेत्र में जैनेन्द्र ने ग्राइचर्यजनक 
झिल्प-कोशल का परिचय दिया है । इन कहानियों में ऐतिहासिक, पौराणिक, 


लौकिक, आध्यात्मिक, भावात्मक, प्रतीकात्मक श्रादि विभिन्न प्रकार के चरित्र 
श्राए हैं। संक्षेप में, चरित्र-निर्माण और व्यक्तित्वःप्रतिष्ठो ही इन दार्शनिक 
कहानियों के प्राण माने जाते हैं । 

विशुद्ध दार्शनिक धरातल से लिखीं जाने के कारणा इन कहानियों का 
निर्माण कहानी-कला की ग्राधुनिक शैली के श्रनुसार नहीं हो सका क्योंकि 
जैनेन्द्र के शब्दों में-“'दार्शनिक तत्व के रूप में सत्य भ्रत्यन्त गरिष्ठ है । उस 
रूप में वह श्रपरीक्षित भी है । वह अधिकांश के लिए ग्रग्राह्य है । फलतः 
उसको ष्टान्तगत, चित्रगत और कथा रूप में परिवतंन करना पड़ा तभी वे 
दार्शनिक तत्व ग्राह्य हो सके ।” दृष्टान्त शैली में लिखी गई कहानियों में 
किसी लौकिक घटना के दृष्टान्त द्वारा श्रभीप्सित दार्शनिक तत्व का उद्घाटन 
किया गया है । वार्ता शैली को कहानियाँ रेखाचित्र जैसी छोटी हैं । कथा-शंली 
की कहानियों में कथावाचकों की सी रोचकता ग्रौर विस्तार है। इसलिए 
दार्शनिक कहानियों में इस शेली की कहानियाँ ही ग्रधिक लोकप्रिय हुई हैं । 
देश, काल, परिस्थिति तथा पात्र ग्रादि के चित्रण की दृष्टि से इन कहानियों 
को पूर्ण, कलात्मक श्रौर सीन्दर्यपूणं माना जा सकता है । 

कोई-न-कोई निश्चित दाशंनिक नैतिक धारणा ही इन कहानियों के सुजन 
की मूल प्रेरणा रही है । जैनेन्द्र का चिम्तनशील व्यक्तित्व ही इन कहानियों 
का जनक रहा है । डा० लक्ष्मीनारायण लाल के शब्दों में--“इन कहानियों का 
धरातल इतना ऊंचा है कि कहाती-कला के इस चरम विकास युग में परम्परा- 
गत प्राचीन झैलियों में लिखी हुई कहानियों का मूल्य वस्तुतः भागवत अधिक 
है, शिल्पगत कम । ये कहानियाँ ग्रव्यात्म दर्शन ग्रौर रहस्य की उन शाश्वत 
प्रे रणाग्रों से लिखी गई हैं जिनका मूलाधार हमारी संस्कृति है ।” वस्तुतः 
वास्तविकता यह है कि जैनेन्द्र कहानी-निर्माण में तेकनीक को कभी अधिक 
महत्व नहीं देते । वे वस्तु को प्रधानता देते हैं न कि तेकतीक को । उनकी दृष्टि 
में कहानी में क्या कहना है' यह मुख्य है न कि 'कॅसे कहना ।' 

जैनेन्द्र की कहानी-कला का निखार और सर्वो त्कृष्ट रूप उनकी उन कहा- 
नियों में दिखाई पड़ता है जो मनोवैज्ञानिक धरातल से लिखी गई हँ । शिल्प- 
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विधान की दृष्टि से इनमें चरम विकास हुश्रा है । वस्तु के श्रतुरूप लगभग 
प्रत्येक कहानी की शिल्प-विधि श्रन्य कहानियों की शिल्प-विधि से भिन्न प्रतीत 
होती है । उसमें उत्तरोत्तर सूक्ष्मता प्राती चली गई है। इन कहानियों में 
उन्होंने मानव-मन श्रौर हृदय के उन गुह्य प्रदेशों का श्रन्वेषण श्रौर चित्रण 
किया है जो उन्हीं के शब्दों में मानव-मन के 'अलौकिक' का उद्घाटन करते 
हैं । प्रपनी बात को श्रधिकाधिक स्पष्ट और मर्मस्पर्शी रूप में कहने के प्रयत्न 
के कारण उनकी इन कहानियों में कथा-विधान के नए-नए कौशल, नए-नए 
प्रयोग, आश्चर्यजनक हंस्त लाघव आदि के <दर्शन होते हैं । 

ये कहानियाँ भी कई प्रकार की हैं । कुछ जीवन के एक काफी लम्बे हिस्से 
को लेकर लिखी गई हैं; कुछ एक रात या कुछ घन्टों के श्रवकाश में ही मनुष्य 
का पूणा चित्र खींच देती हैं; कुछ विशिष्ट चित्रों की झाँकी दिखाकर समाप्त हो 
जाती हैं तथा कुछ केवल चरित्र -विश्लेषण को ही ग्रावार बनाकर चलती हैं । 
इन सम्पूणं कथानकों में घटनाग्रों और सेयोगों का सहारा बहुत ही कम लिया 
गया है । मानसिक सूत्र ही घटना-विकास के प्रधान साधन रहते हैं । कुछ कथा- 
नक बहुत ही सूक्ष्म हैं जिनमें कहानी-कला के सम्पूणं तत्व खो गए से प्रतीत 
होते हैं । सारांश यह कि जँनेन्द्र की इन कहानियों के कथानक उत्तरोत्तर सूकम 
से सूक्ष्मतर होते चले गए हैं । सूक्ष्म भावों श्रोर मनोविकारों का कहीं-कहीं कथा 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं रह गया है । इन कथानकों में जहाँ मनोविज्ञान स्थूल | 
संवेदना को लेकर चला है वहाँ कथानक का रूप श्रधिक स्पष्ट रहा हैं, परन्तु 
जहाँ केवल चरित्र ही श्राधार रहे हैं वहाँ कथानक बहुत ही सूक्ष्म होता चला 
गया है। | 

इन कहानियों में चरित्र प्रधान रहने के कारण कथातत्व गौण प्रौर चरित्रः | 
विश्लेषण प्रधान हो गया है । चरित्रों में दो प्रकार के चरित्रों को जैनेन्द्र ने | 
चित्रित किया है-साघारणाः( टाइप ) तथा विशिष्ट । कुल मिलाकर उनके | 
चरित्रों में विशिष्ट चरित्रों की ही बहुलता मिलती है । ये विशिष्ट चरित्र श्रन्त- 
मु खी होने के कारण किसी-न-किसी मानसिक भ्रन्तद्व न्व में बराबर ग्रस्त रहते 
हैं । कोई रहस्यमय शक्ति उन्हें सदैव किसी-न-किसी श्रान्तरिक समस्या से निरं” 


क्‍ 
तर व्यस्त और त्रस्त बनाये रहती है । इनका व्यक्तित्व बड़ा विचित्र रहता है ।- 


जैनेन्द्र ] [ १३१ 


ऊपर से देखने पर ये भ्रडिग, दुद्धंंष॑ से प्रतीत होते हैं परन्तु प्रत्येक मानवीय 
स्थिति का श्राघात पाते ही हूट कर बिखर जाते हैं। इनमें सदैव एक श्रव्यक्त 
करुणा, टीस, श्रनिदिष्ट श्रभाव बना रहता है श्रौर ये संघर्ष करने की कामना 
करते हुए भी निष्पन्द, निश्चेष्ट बन कर श्रकर्मण्य के समान पराजित हो हट 
जाते हैं । परन्तु फिर भी इन विशिष्ट थवा श्रसाधारण चरित्रों के व्यक्तित्व 
में एक ऐसी कलात्मक पूर्णता की प्रतिष्ठा हुई है जो भ्रनायास ही पाठक को 
श्रभिभ्ूत कर लेती है । साधारण या वर्ग.प्रतिनिधि चरित्र जैनेन्द्र की ऐसी 
कहानियों में पाए जाते हैं जो घर, परिवार या किसी व्यक्ति विशेष का चित्रण 
करती हैं । ऐसे चरित्र साधारणा कोटि के ही हैं । | 


साधारणतः जैनेन्द्र ने भ्रपने पात्रों में व्यक्तित्व-विइलेषणा पर ही श्रधिक 
बल दिया है । यह कार्य उन्होंने विभिन्न प्रकार से किया है | ग्रात्म-विइलेषण, 
मानसिक ऊहापोह, श्रवचेतन विज्ञप्ति, संकेत श्रौर कार्यो द्वारा इनके चरित्रों 
में उक्त दोनों कार्यों को सम्पन्न किया गया है । समष्टि रूप से जैनेन्द्र के 
चरित्र संघर्ष करने को उद्यत परन्तु क्षण भर में ही पराजित होकर समभोता 
कर लेने वाले, श्रन्तमुखी, भ्रपने ही मानसिक या हूदयगत दर्दरों से त्रस्त, 
सामाजिक यथार्थ से दूर भागने वाले, निष्क्रिय, भ्रकर्मण्य और ग्रसाधारण हैं । 
जैनेद्ध निरन्तर ऐसे ही चरित्रों की श्रवतारणा करने में व्यस्त रहे हैं । रोटी या 
शोषण की समस्या को उन्होंने कभी महत्वपूर्ण नहीं समझा है । इसका कारणा 
यह है कि जैनेन्द्र ने श्रपने पात्रों को उनके सामाजिक परिप्रक्ष्य न देखकर 
सदैव व्यक्ति के रूप में ही देखा है । इसी कारण वे सामाजिक समस्याश्रों की 
तह तक पहुँचने में श्रसम्थं रहे हैं। यहीं श्राकर जेनेन्द्र प्रेमचन्द से नितान्त 
भिन्न श्रौर व्यक्तिवादी बन जाते हैं । 


कहानी-निर्माण शैली की दृष्टि से जैनेन्द्र की कहानियों में अनेक प्रकार 
की शैलियों के दर्शन होते हैं क्योंकि उन्होंने 'द्शेन श्रोर मनोविज्ञान के विभिन्न 
स्तरों ग्रौर घरातलों' से श्रपनी कहानियों का निर्माण किया है । डा० लक्ष्मी- 
नारायण लाल ने उनकी समस्त शैलियों का ग्रघ्ययन कर उनकी छः शेलियाँ 


निर्धारित की हैं 
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१--पत्रात्मक शैली-- परावतेत'; ` २--श्रात्म-कथात्मक शेली--'नादिरा’; 


३--प्तम्वाद शैली-- ब्री ड्टिस; ४--स्वगत-भाषण शेली--'क्या हो"; 
५-नाटक शैली--परदेशी'; ६--ऐतिहा सिक शली-- मास्टर जी! । 


इन सम्पूर्ण शैलियों में कथा-तत्त्व के कम-से-कम उपकरणों का उपयोग 
किया गया है | भूमिका और उपसंहार का सवंथा श्रभाव है । भ्रन्तकंथाए' न 
के बरावर हैं । लेखक का ध्यान सदैव केन्द्र-लक्ष्य की ओर लगा रहता है भ्रौर 
कथा बड़ी तीव्र गति से कलात्मक संगुफन के साथ उसी की ओर बढ़ती है । 
वर्णान भ्रौर चित्रण में चित्रात्मकता ग्रौर विश्लेषण पद्धति को श्रपनाया गया 
है । देश-काल-चित्रण प्रायः व्यंजित रहता है, उसका पृथक्‌ रूप से खुल कर 
चित्रण नहीं किया जाता । व्यक्ति श्रौर उसका मनोविज्ञान केन्द्र रहने के 


कारण वर्णनादि में श्रत्यन्त सूक्ष्मता एवं व्यंजना से काम लिया गया है । श्रौर १ 


यह सारा चमत्कार उत्पन्न करने का बहुत बड़ा श्रेय उनकी उस प्रांजल, 
सशक्त एवं प्रवाहपूर्णा भाषा शैली को है जो स्थिति एवं विषय के ग्रनुसार 
भ्रपने स्वरूप में परिवर्तन और कलात्मकता लाती चली जाती है । डा० लाल 
के शब्दों में-- 

“इसमें इतनी स्वाभाविकता औ्रौर प्रवाह है कि कहानियाँ अपनी संवेदना 
के साथ पाठक के श्रन्तस्थल को स्पष्ट करती चलती हैं । जहाँ व्यक्ति विश्लेषण 
हुआ है वहाँ की भाषा गद्य शिल्पी की हुई है । जहाँ मानसिक ऊहापोह दिखाया 
गया है वहाँ की भाषा चिन्तक की भाषा हुई है और जहौ किसी चित्र -मूत्ति की 
प्रतिष्ठा करनी है वहाँ की भाषा कवित्वपूणां भावुक श्रोर एक चतुर शिल्पी की 
भाषा है । भ्रतएव जैनेन्द्र की भाषा में भावोचित शब्द-निर्माण, स्वाभाविक 


शब्द-चथन श्रौर शाब्द-विस्तार इतना है कि उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों की. 


भ्रभिव्यक्ति में सफलता प्राप्त की है । भाषा की लक्षणा और व्यंजना शक्ति को 
उन्होंने इतना बल दिया है कि श्राघुनिक हिन्दी कहानी की भाषा उनकी सदैव 
कृतज्ञ रहेगी ।” 

जेनेन्द्र की भाषा में उदू', ग्रंग्रेजी, संस्कृत ग्रादि भाषाश्रों के सरलतम एवं 


क्लिष्ट शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग होता है । वे शब्दों का प्रयोग करते समय | 


केवल एक ही बात का ध्यान रखते हैँ--उससै भाषा की स्वाभाविकता, सह“ 
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जता और बोधगम्यता में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए । 
इस पर भी कुछ ग्रालोचकों ने उनकी भाषा-शैली को श्रस्वाभाविकर श्रौर कृत्रिम 
घोषित कर उसकी निन्दा भी की है। इस निन्दा में थोड़ा-सा तथ्य भी है। 
उनकी भाषा व्यावहारिक तो श्रव्य है परन्तु जिस ढंग से वे उमे प्रस्तुत करते 
हैं उसे पूर्णतः व्यावहारिक नहीं माना जा सकता । शैली भाषा की स्वाभावि- 
कता आर बोधगम्यता को नष्ट कर देती । मगर ऐसा होता उन्हीं स्थलों पर है 
जहाँ वे दर्शन या मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरने का प्रयत्न करते हैं । 
श्रत्यधिक सैद्धान्तिक विइलेषणा-विवेचन, प्रन्तद्ठ न्दों का अधिक विस्तार, आध्या- 
त्मिकता के प्रति श्रधिक आग्रह उनकी भाषा और शैली की स्वाभाविकता को 
नष्ट कर उसे दुरूह, जटिल श्रोर श्रबोध्य बना देते हैं । जहाँ भावुकता उनके 
तक पर हावी हो जाती है वहाँ भाषा, शैली, चरित्र, कथानक ग्रादि सभी कुछ 
श्रस्पष्ट हो उठते हैं । 

जैनेन्द्र की कहानियों का सबसे बड़ा श्राकषण उनके “प्रभाव की 'एकता' 
का सफल एवं कलात्मक निर्वाह माना जा सकता है । इस सम्बन्ध में जेनेन्द्र ने 
स्वयं कहा है-- 

“मैं समझता हूँ कहानी को एक्य प्रदान करने वाला, संघटित करने वाला 
जो भाव है, उस पर उसका ध्यान केन्द्रित रहे । यदि ऐसा हो। तो कहानी के 
सब श्रवयव दुरुस्त रहेंगे श्रौर सारो कहानी मं एक्य तथा प्रवाह रहेगा । जिसे 
चरम उत्कर्ष (0:४) कहते हैँ, उसकी ग्रोर ही सारी कहानी बही जा रही 
है, यह बात स्वयं श्रा जायेगी । जहाँ वह उत्कर्ष पूर्ण होगा वहीं कहानी का 
अन्त हो जायेगा ।” जैनेन्द्र की लगभग सभौ कहानियों में यही विशेषता 
मिलती है । 

जैनेन्द्र की कहानी-कला के सम्बन्ध में अन्त में हम एक बात श्रौर कह 
देना चाहते हैं । जैनेन्द्र व्यक्तिवादी लेखक हैं, समाज से कटे हुए । इसलिए 
उनकी कहानियाँ बौद्धिक श्रधिक है । साधारण पाठक को उनमे न मनोरंजन 
मिलता है श्रौर न किसी उपयोगिता के ही दर्शन होत है । भावुकता श्रोर 
चिन्तन की ग्रतिशयता ने उन्हें इतना दुरूह बना दिया है कि साधारण पाठक 
उनमें रस नहीं ले पाता । प्रभाकर माचवे के अनुसार जैनेन्द्र के सिद्धान्तों की 
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ग्रतिशयता उनके कलाकार को खा गयी है । मानसिक ऊहापोह, सिद्धान्तों का 
विश्लेषण-विवेचन उन्हें नीरस बना देता है । तकंजाल, दार्शनिकता का रंग 
उनकी सारी सरसता को खा जाता है । इन कहानियों को पढ़कर प्रबुद्ध पाठक 
भी अपने को कुछ खोया हुआ-सा, उलझन में पड़ा हुग्रा-सा श्रनुभव करने 
लगता है । जैनेन्द्र की भावुकता और उनकी श्रनुभूतियों की विलक्षणता के साथ 
वह श्रपना तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता । फिर फिर जैनेन्द्र हिन्दी के एक 
मौलिक श्रौर साथ ही प्रतिभाशाली कलाकार है जिनको इस क्षेत्र में प्राप्त 
प्रसिद्धि को देखक्रर कोई भी कलाकार उनसे रश्क करने लगता है । 


चन्द्रगुप्त विद्यालकार 
हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्रौर सरकारी मासिक पत्रिका आजकल' 


के सम्पादक चन्द्रगुत विद्यालंकार गुरुकुलों के विद्यालंकारो की उस गौरव- 


मयी परम्परा के सफल उत्तराधिकारी हैं जिसने हिन्दी को अनेक उच्चकोटि के 


सम्पादक, इतिहासवेत्ता और कथा-लेखक प्रदान किए हैं । चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
का हिन्दी कहानीन्साहित्य में श्रपत्ता एक विशिष्ट स्थान है । यद्यपि इन्होंने कहा“ 
निर्या लिखना बहुत पहले से ही प्रारम्भ कर दिया था परन्तु उसका चरम- 
विकास इस युग में आकर ही दिखाई दिया । इसी कारण इनकी गणना 
संक्रान्ति-कालीन प्रमुख कहानीकारों में की जाती है । इनकी प्रसिद्धि मूलतः 
एक सफल श्रौर उत्कृष्ट कोटि के प्रभाववादी कहानी-लेखक के रूप में ही ग्रधिक 
है । वर्तमान युग की अनेक प्रवृत्तियाँ उनकी इस पद्धति की कहानियों में बड़े 
कलात्मक ढंग से मुखरित हुई हैं श्रालोचकों ने उनकी कहानी-कला की निम्न- 
लिखित विशेषतायें मानी हैं-- 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, भाव-व्यंजना में तारी की, पात्रों के चरित्र में 

गहरी पैठ और सुन्दर-सुगठित कला-विधान । 

इन्होंने प्रपनी उपयुक्त विशेषताश्रों की सहायता से साधारण र दैनिक 
जीवन के ग्रनेक भाव-पुर्णा चित्रों का चयन कर उन्हें बड़े प्रभावशाली ढंग से 
प्रस्तुत किया हैं । प्रभाव-प्रधान कहानियाँ लिखने में तो उन्हें भ्रद्वितीय सफर में तो उन्हें त तीय सफलता 
प्राप्त हुई है। 'क ख ख ग', 'काम-काज', 'तांगेवाला', “डाक , 'एक _तांगेवाला', 'डाकू , 'एक सप्ताह, 
“चौबीस घन्टे' आदि उनकी कहानियाँ श्रधिक महत्वपुणं मानी जाती हैं । इस 
पद्धति की कहानियों में अ्रभीष्सित प्रभाव हो प्रधान रहता हैं त प्रभाव हो प्रधान रहता है प्रोर कहानी के 

१३५ 
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न्य तत्व गौण । 'क ख ग? इनकी इसी पद्धति की एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें 
कामकाज” के ही समान तीन स्वतंत्र कहानियाँ दी गई हैं-- हत्या”, 'शहादत 
और “त्याग? । इसमें चरित्र और घटना का कोई विशेष महत्व नहीं है । डा० 
श्रीकृष्ण लाल के गब्दो में इसका-- 
“वास्तविक महत्वपूर्ण ग्रंश उसका अंश उसका प्रभाव विशेष है, जो पढ़ने वालों के 
मस्तिष्क पर एक प्रमिट छाप लगाता है कि यह संसार स्वार्थ और सहानुभूति, 
हत्या और त्याग का रंगस्थल है। यहाँ एक ग्रोर थोड़े से रुपयों के लिए 








स्वामी के विछोह में श्रपने प्राण तक दे देता है 

चन्द्रगुप्त ने श्रपनी ऐसी कहानियों में किसी-न-किसी सामयिक सत्य की 
व्यंजना करने का प्रयत्न किया है श्रौर इसमें उन्हें पूर्ण सफलता मिली है । इन 
कहानियों में न भाषा का चमत्कार पूर्ण रूप दिखाई पड़ता हैं और न संवादों 
का ही कोई विशेष महत्व रहता है । वर्तमान काल में इस पद्धति की कहानियाँ 
अनेक लेखकों ने लिखी हैं परन्तु इस क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता चन्द्रगुप्त 
विद्यालंकार को ही प्राप्त हुई है नीचे हम उनकी 'कामकाज' कहानी का इसी 
दृष्टि से मूल्यांकन करने का प्रयत्न करेंगे | 

किसी भी सामयिक सत्य की व्यंजना करना हमारे कुछ कहानीकारों का 
प्रधान उद्देश्य रहा है । चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार की अनेक कहानियाँ इन्हीं 
सामयिक सत्यो की व्यंजना करती हैं । इनकी “क ख ग? तथा 'कामकाज' 
शीपंक कहानियाँ कुछ सामयिक सत्यों की व्यंजना करने वाली प्रभाव-प्रधान 
कहानियाँ हैं । इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य एक प्रभाव विशेष की सूष्टि 
करना होता है । इनमें चरित्र, वातावरणा, घटना इत्यादि की तुलना में प्रभाव 
को ही प्रधानता दी जाती है । डा० श्रीकृष्ण लाल ने इस प्रकार की कहानियों 
का विवेचन करते हुए लिखा है- 

“प्रभाव प्रधान कहानियों की कला बहुत कुछ संगीत-कला से मिलती- 
जुलती है । संगीत गाने के शब्दों का कोई विशेष महत्व नहीं है श्रौर न उस 
गाने का भाव ही काई विशेष महत्व रखता है, मुल तत्व तो उसका प्रभाव है, 
जो सुनने वालों पर पड़ता है।.. "वास्तविक वस्तु उसका प्रभाव है । ठीक इसी 
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प्रकार प्रभाव-प्रधान कहानी में उसका प्रभाव ही सब कुछ है, चरित्र, कथानक 
इत्यादि का कोई महत्व नहीं है ।” 

कामकाज' कहानी एक लम्बी कहानी न होकर तीन स्थुल रूप से परस्पर 
असम्बद्ध परन्तु सूक्ष्म रूप से परस्पर प्रगाढ रूप से सम्बद्ध घटनाओं का एकत्री- 
करण है । इन तीनों घटनाओं का श्रपना-्रपना कथानक है जो इस 
प्रकार है--- 

पहली घटना क्वेटा-भूकम्प में बर्बाद श्रौर घायल हुए एक वृद्ध पुरुष के 
लाहौर के श्रनारकली बाजार में ग्राने से प्रारम्भ होती है । ये वृद्ध पुरुष कुछ 
कपड़े खरीदने की इच्छा से लाला कस्तुरीमल. की दूकान पर जाते हैं। लाला 
कस्तूरीमल को जैसे स्वतः ही इलहाम सा हो गया कि ये सज्जन कहाँ से ग्रा 
` रहे हैं। ग्रतः वे उन्हें धोती, कमीज ग्रादि दिखाते जाते हैं श्रीर साथ-साथ 
क्वेटा-निवासी ग्रपने बहनोई मघुसूदन के विषय में भी पूछते जाते हैं। उनके ये _ 
दोनों कार्यं एक साथ चलते हैं । उक्त वृद्ध पुरुष उन्हें सूचना देते हैं, जो उन्हें 
मधुसूदन के छोटे भाई से मिली थी, कि मधुसूदन और उनका पुत्र दोनों मर 
चुके हैं और उनकी पत्नी श्रस्पताल में पड़ी है । लाला कस्तूरीमल वारम्वार 
ग्रपने ्रविशवास को उभाड़-उभाड़ कर उनसे प्रश्न पूछते जाते हैं और अन्त में 
उन्हें विश्वास हो जाता है । इस पूरे वार्तालाप के समय लाला कस्तूरीमल 
प्रद भी पूछते है श्रौर साथ-साथ अपना माल दिखाते हुए उसकी कीमत और 
विशेषता भी बताते जाते हैं । उक्त वृद्ध पुरुष उनके प्रश्‍ों का उत्तर देते जाते 
हैं श्रीर साथ-साथ उनसे भाव-ताव भी करते जाते हैं । इस प्रकार दोनों श्रपना- 
अपना कामकाज करते रहते हैं जिसके दो नितान्त परस्पर विरोधी रूप हैं । 

` दूसरी घटना रावर्लापडी की जेल की है । जेल का पठान जमादार यूसुफ 

पन्द्रह वर्ष से जेल में नौकरी कर रहा है भगर उसने इस बीच एक दिन को 
भी छुट्टी नहीं ली है । एक दिन उसे जीवन में पहला तार मिलता है कि 
उसका ससुर मरणासन्न है और उसे बुला रहा है । वह छुट्टी के लिए जेलर 
से दरख्वास्त करता है मगर जेलर कई दिक्कतें पेश कर श्रन्त में इस राते पर 
उसे छुट्टी देते के लिये तैयार हो जाता है कि वह दो दिन बाद जाय क्योंकि 
उसे पेशावर एक ग्रझसर के पास सेवों की पेटी भिजवानी है जो दो दिन बाद 








१३५ | [ हिन्दी के प्रमुख कहानीकार 
ही कश्मीर से झा पायेगी । कहानी लेखक के शब्दों मे-- जेलर साहब का 
यह काम इतना श्रधिक महत्वपूर्णं था कि बेचारा यूसुफ श्राज ही रवाना हो 
जाने के लिये और श्रधिक ग्राग्रह न कर सका । 
तीसरी घटना बेंक के एक क्लकं देशराज की है । शनिवार का दिन 

बेंक एक बजें बन्द हो जाता है । इस समय बारह बज कर पेंतीस मिनट हुए 
हैं । उसे बेंक जाकर पाँच सौ रुपए जमा कर अपने मालिक की एक रेलवे की 
रसीद छुड़ानी है । वह साइकिल पर बैंकजा रहा है। सागं में कुछ श्रादमी 
उसे रोक लेते हैं और राह चलते गश खाकर गिर पड़े एक आदमी के लिए 
कहीं से पानी ला देने का उससे आग्रह करते हँ । वह आदमी ग्रपरिचित है । 
देशराज के हृदय में दया का संचार हो उठता है । वह देखता है कि उधर से 
होकर साइकिलों श्र कारों का तांता-सा बेंधा हुआ है परन्तु कोई भी रुक कर 




















का काम करने के लिए शेष रह गए हैं । रसीद ग्राज ही प्राप्त करनी है । वह 
यह कहकर वहाँ से चल पड़ता है कि--“बीस-पश्चीस मिनट में वापस श्राता 
हुँ।” जब वह बेंक से लौटता है तो सड़क पर उसे भारी भीड़ दिखाई पड़ती है । 
पूछताछ करने पर उसे ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति मर चुका है । देशराज 
एक ठंडी सांस लेकर वहाँ से चल देता है । उसने श्रपना काम पूरा कर 
लिया था... 

नहीं तीन संक्षिप्त-सी घटनाश्रों द्वारा 'कामकाज' कहानी का निर्माण 
हुआ है । लेखक ने मानव-जीवन के ग्रसंख्य उदाहरणों में से छाँट कर तीन 
उदाहरण उपयुक्त तीने कहानियों के रूप में प्रस्तुत क्रिए हैं । इन तीनों उदाह 
रणों से ऐसा प्रतीत होता है कि मानव की दृष्टि में उसके श्रपने कामकाज के 
सम्मुख मानवता का कोई मूल्य नहीं रह गया है। वह भ्रपने स्वार्थ के लिए मान- 
बता की बलि चढ़ा छुका है । इसे सिद्ध करने के लिए लेखक ने मानव-जीवन 
के तीन वास्तबिक चित्र उपस्थित कर दिए हैं। अपनी तरफ से न तो कसी 
प्रकार का प्रत्यक्ष उपदेश ही दिया है ग्रौर न कोई टिप्पणी ही की है । कला 
सदेव संकेत देती हैं । यही संकेत इन कहानियों का मूल बिन्दु हैं | इनमें न तो 
पात्रों का पात्रों का कोई विशेष महत्व है और न घटनाओं का । पात्र और घटनायें उस 
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मूल संवेदना को व्यक्त करने के साधन मात्र हँ । लेखक; तीनों कहानियों द्वारा 
ध्यान नहीं रखता । यद्यपि मूल संकेत तीनों ही कहानियों में यही है परन्तु उसके 
रूप भिन्न हैं । पहली कहानी में मानव के ग्रपने स्वार्थ के सम्मुख दूसरे की कोई 
विशेष हानि नही होती । दूसरी में श्रपने नगण्य से स्वार्थ के सम्मुख जेलर 
वृगुक अमादार को मानसिक नरना एक खटपदाहि सा 0 
समझता । तीसरी में क्लर्क देशराज उस मरणासन्न अपरिचित की सहायता 
करना चाहता है परन्तु मजबूर होकर नहीं कर पाता । इस प्रकार तीनों के 
स्वार्थ की ग्रपनी-श्रपनी स्वाभाविक, जघन्य श्रौर मजबूरी भरी विवशताये हैं । 
परन्तु समष्टि रूप से तीनों की मूल संवेदना एक ही है-मनव अपने कामकाज 
रथात्‌ स्वार्थं के सम्मुख दूसरे ध्यक्तियों की भावनाम्नों, हिताहित श्रादि का कोई 
मूल्य नहीं समझता । 
क्वेटा से ग्राए वृद्ध पुरुष भ्रपना सब कुछ खो चुके हें, घायल हैं, निराश्रित 
हैं । परन्तु लाला कस्तूरीमल उनकी उपस्थिति से भ्रपना यह स्वार्थ सिद्ध करना 
चाहते हैं कि उन्हें उनके द्वारा अपनी बहिन-बहनोई का समाचार मिल जाय 
और साथ ही कुछ बिक्री भी हो जाय । उन्हें उन वृद्ध पुरुष की विपन्नता के 
प्रति कोई सहानुभूति नहीं है । वे बारम्बार खोद-खोदकर उनसे वकीलों की सी 
जिरह करते हैं । उनकी उत्तेजना स्वाभाविक है । भ्रपने ग्रात्मीयों का कुशल- 
मंगल प्रत्येक व्यक्ति को विचलित कर देता है । यही दशा लाला कस्तुरीसल की 
है । परन्तु लाला कस्तुरीमल की व्याकुलता श्रौर श्रपने कामकाज के प्रति उनकी 
एकनिष्ठा में एक विचित्र सी करुणा, दीनता श्रौर कत्तंव्य निष्ठा का मिश्रण 
हुआ है जो उनकी स्वार्थ-परता को जघन्यता का रूप नहीं प्रदान करता । 
उनका भ्रन्तङ्व नद पूणं मनोवेज्ञानिक है । यह स्वार्थ-परता का एक उदात्त रूप 
माना जा सकता है। 
स्वार्थ परता का जघन्यतम रूप जेलर है । वह श्रपने नगण्य से स्वार्थं के 
सम्मुख जमादार युसुफ की मानसिक नदना क नह ग जमादार यूसुफ की मानसिक वेदना को महत्व नहीं दैता । यूसुफ अपने 
देश, म्रपने प्रात्मीय जनों को देखने के लिए छटपटा रहा है । एक -एक क्षण 
का विलम्ब उसके प्राणों को वेदना से मथे डाल रहा है । वह शीध-से-शीघ 
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श्रपने ससुर के पास पहुँच जाना चाहता है--उस देश में जहाँ वह पैदा हुश्रा 
था, जहाँ के वातावरण में उसक्रे जोवन की मधुरतम स्मृतियाँ लिपटी 
हुई हैं, जहाँ उसकी पत्नी है । परन्तु क्योंकि जेलर को सेवों की पेटी यूसुफ 
द्वारा पेशावर भेजनी हैं इसलिए वह उन दो दिनों का कोई मूल्य या महत्व 
नहीं समझता जो यूसुक के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जेलर की सेवों की 
पेटी का पेशावर भेजा जाना, जेलर की दृष्टि में यूसुफ की उन कोमल, 
व्यग्र, पीडित भावनाग्रों से श्रधिक महत्व रखता है । यूधूफ क्योंकि नौकर है, 
सीधा-सादा पठान है, इसलिए विवश होकर जेलर की वात को स्वीकार कर 
लेता है । यह मानव की स्वार्थपरता का जघन्यतम रूप है । जेलर के 
सम्मुख किसी प्रकार की विवशता नहीं है । वह भ्रासानी से यूसुफ को छुट्टी दे 
सकताथा। 7” 

क्लक देशराज की स्वार्थपरता उसकी ग्रसहाय विवशता के कारण है । बह 
तीस रुपए मासिक का नौकर है । मालिक के काम से बेंक जा रहा है। काम 
बहुत जरूरी है । न होने पर मालिक का नुक्सान होगा ग्रोर ऐसी स्थिति में 
सम्भव है कि उसे ग्रपनी नौकरी से हाथ धोना .पड़े। इसलिए वह उस मरणा- 
सन्न अपरिचित की सहायता करने की अभिलाषा रखते हुए भी परिस्थितियों से 
मजबूर होकर नहीं कर पाता । स्वयं पीड़ित है, शोषित है इसलिए उसकी मान- 
बता मरी नहीं है । उस मरणासन्न श्रपरिचित के लिए मजदूर वर्ग में सहानु- 
भूति है वे लोग भ्रपना काम छोड़कर उसकी सहायता करना चाहते हैं परर 
कार वालों श्रौर विद्याथियों आदि में उसके प्रति कोई सहानुभुति नहीं है | इस. 
उच्च श्रौर मध्यम वर्ग की मानवता लाला _कस्तूरीमल श्रौर जेः श्रौर जेलर के समान मर 
चुकी है.। परन्तु इस कमकर वग की श्रपनी विवशतायें हैं, सीमायें हैं जो उनके 
शुभ कार्य में रोड़ा बन जाती हैं। इसलिए क्लर्क देशराज का स्वार्थ जघन्य नहीं 
है । लाला कस्तूरीमल ग्रौर जेलर की तुलना में वह बहुत श्रेष्ठ और महान्‌ 
है । उसकी विवशतायें, जो यथार्थ भौर सच्ची हैं, उसे ग्रपदी मानवता का प्रद- 
शंन करने से रोक देती हैं । - 

 उपमुक्तञ्रन्तर के ` के रहते हुए भी इन तीनों कहानियों की मूल संवेदना एक 
5 ३ क [ए मानवता का बलिदान । इसी या 
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यिक सत्य को लेखक ने तीन भिन्न घटनाओं द्वारा व्यंजित किया है | वह केवल 
इसी प्रभाव-विशेष की सृष्ट्रि करना चाहता है और इसमें उसे सफलता भी 
मिलती है । परन्तु इस प्रकार के प्रभाव में वह घनत्व नहीं होता जो श्रज्ञ य की 
रोज' जैसी कहानियों में पाया जाता है । 'कामकाज' कहानी में वातावरण 
प्रधान नहीं है । पात्र और वातावरण उस ग्रभीप्सित सत्य की व्यंजना करने 
के माध्यम मात्र हैं । मनव-जीवन के ये खंड-चित्र उस सामाजिक स्थिति को 
ब्वनित करते हैं जिसकी विषमताग्रों में पिसकर मानव की आत्मा मर चुकी है । 
धन और वैभव से सम्पन्न मानव हृदयहीन हो चुका है, मानव मानव का शत्रु 
बन गया है । ह 


कथानक, वर्णन, वातावरणा, भाषा, शैली श्रादि का इस कहानी में कोई 
विशेष महत्व नहीं है । परन्तु पहली कहानी के माभिक ग्रौर चमत्कारपूरां 
७: र 
संवाद अ्रपना विशेष कलात्मक सौन्दर्य रखते हैं । ऐसे कुशल, संक्षिप्त, प्रभाव- 
शाली संवाद--पात्रों की उस मनोवैज्ञानिक स्थिति के सूचक हैं जिनमें उन्हें काय 


करना पड़ रहा है । कलात्मक दृष्टि से इस कहानी को एक सफल रचना से इष्टि से इस कहानी को एक सफल रचना माना 


जा सकता है । 























कसलाकास्त वर्मा 


जिस प्रकार चन्द्रगुस विद्यालंकार का महत्व एक सफल प्रभाववादी-कहानी 
लेखक के रूप में है उसी प्रकार कमलाकान्त वर्मा प्रतीकवादी कहानियाँ 
लिखने में श्र्वितीय माने जाते हैं। यद्यपि इन्होंने श्रधिक कहानिर्या नहीं लिखी हैं 
परन्तु फिर भी इनकी लिखी प्रत्येक कहानी चर्चा का विषय बनी है। इनकी 
कहानियों में कला का उत्कृष्ट रूप मिलता है। वे जड़ पदार्थों पर चेतना का 
श्रारोप कर जहाँ मानव के मनोभावों का विश्लेषण करते हैं वहाँ उनकी कला- 
त्मक प्रभविष्णुता श्रपूर्व हो उठती है । ऐसी कहानियों द्वारा उन्होंने मानव- 
जीवन की चिरन्तन समस्याग्रों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है । चरित्र-विशले- 
षणा की श्रपूर्व शक्ति, जीवन के सत्यों का चमत्कारपूणां उद्घाटन श्रौर एक 
नवीन भंगिमा से पूर्ण शिल्प-विधान ने उनकी कहानियों में एक श्रदूभ्रुत श्राक- 
षंण उत्पन्न कर दिया है । 'पगडंडी','तकली','खंडहर' भ्रादि उनकी ऐसी ही 
प्रसिद्ध कहानियाँ हैं | जु हक 


कमलाकान्त वर्मा मूलतः कवि प्रतीत होते हैं । कार्लायल के श्रनुसार केवल 
वही व्यक्ति कवि नहीं होता जो कविता लिखता हो बल्कि वह भी कवि होता 
है जो कविता को समभता श्रौर उससे श्रानन्दित होता है । इसमें यह वाक्य 
्रौर जोड़ा जा सकता है कि वह व्यक्ति भी कवि होता है जो किसी वस्तु विशेष 
को देख भावनाश्रों से श्रान्दोलित हो उठे | कमलाकान्त वर्मा ऐसे ही कवि-हृदय 
कलाकार हैं । वे एक खण्डहर देखते हैं ्रोर उनकी कल्पना के सम्मुख उस 
खंडहर का वह पूर्व चित्र साकार हो उठता है जब वह एक सुन्दर भवन था । 
ईट, पत्थर, चूने और लकड़ी से बना एक विशाल भवन । सामने एक सड़क 
१४२ र 
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थी जिस पर खड़ा चु'गी का लैम्प रात को प्रकाश फैलाता था । लेखक ने इसी 
सुन्दर आकर्षक चित्र को अपनी कल्पना द्वारा एक कहानी के रूप में प्रकट 
किया है--“जिसमें महल, प्रकाश, सड़क इत्यादि मानव के रूप में उपस्थित हो 
i स्नेह-प्यार, मान-अ्रभिमान, कलह-विरोध इत्यादि की कहानी सुनाते हैं। 

इस खंडहर को देख लेखक को ग्रतीत-यूग के उस चित्र की याद श्रा जाती है 
जब वहाँ एक विशाल भवन रहा होंगा--श्रपने वैभव से परिपूर्ण श्रोर लेखक 


उस चित्र को कहानी के रूप में श्रङ्कित कर देता है जिसमें वह भवन, सड़क, ७७३४८) 
प्रकाश आदि सभी चेतन पदार्थ बन जाते हैं। 'तकली' कहानी में लेखक इसी |" 


कलात्मक कौशल के साथ तकली और पूती के वार्तालाप के माध्यम से मानव- 








सभ्यता के पूरे इतिहास का वर्णन कर जाता है । 'पगडंडी' का भी इसी प्रकार "३५-१ <२ 
मानवीकरणा किया गया है । रूर्‌ कीम्रोरी | 





इस पद्धति की कहानियों में कल्पना का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण 
कविता पढ्ने का सा आनन्द श्राता है । कल्पना के ग्राधिकय के कारण भाषा 
का रूप भी मनोरम, श्राकर्षक और प्रभावशाली हो उठता है । हिन्दी में इस 
पद्धति की कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं। नीचे. हम 'पगडंडी' शीक 
कहानी का विवेचन करने का प्रयत्न करेंगे । 
डा० श्रीकृष्णलाल कमलाकान्त वर्मा को प्रस्तुत कहानी “पगडंडी' जसी 
कहानियों में श्राघुनिक कहानियों का श्रन्तिम विकास मानते हैं, यद्यपि उनका 
यह कथन आंशिक रूप से ही सत्य है क्योंकि हिन्दी-कहानी पगडंडी से काफी 
आगे बढ़ चुकी है । इस कहानी के पश्चात्‌ हिन्दी-कहानी लगभग दो दशकों का 
विकास पथ पार कर चुकी हैं और आज 'पगडंडी' जेसी कहानियां पुरानी मानी 
जाने लगी हैं। 'पगडंडी' जैसी कहानियों में श्रध्यान्तिरिक (Subjective) 
ष्टिकोण उपस्थित किया जाता है । ऐसी कहानियों में कवित्वपूण कल्पना का 
चमत्कार एवं _सोन्दर्य देखने योग्य होता है। इसका कलाख्प ग्राधुनिक कविता 
के संबोध गीत (०५९३) से बहुत कुछ मिलता-जुलता रहता है । इनमें प्रायः 
गढ़ पायौ को मात तत पदार्थों का मानवीकरणा कर उन्हें मानव वुद्धि श्रौर चेतना से संयुक्त कर 


दिया जाता है और वे जड़ पदाथ भ्रपना इतिहास सुनाते हैं जिनकी भावनाय 


अनुमूतियाँ आदि सभी कुछ मात ३ आदि सभी कुछ मानवीय ही रहती हैँ। एक प्रकार से ऐसी कहा- 
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नियों को प्रतीकवादी कहानियाँ भी कहा जा सकता है यद्यपि ये बिशुद्ध रूप से 
प्रतीकवादी कहानी की परिभाषा की सीमा में नहीं श्रा पातीं । इनका उद्भव 
सम्भवतः छायावाद की मानवीकरणा वाली प्रवृत्ति में ही खोजा जा सकता है। 
इन कहानियों में कथावस्तु ग्रत्यन्त सुक्ष्म श्रौर विरल रहती है । उसका श्रधिक 
महत्व नहीं रहता । दार्शनिक विवेचन, मानसिक ऊहापोहों की इन कहानियों 
में भरमार रहती है । हिन्दी में कमलाकान्त वर्मा इस प्रकार की कहानी लिखने 
में कुशल माने जाते हैं। उनकी 'खंडहर', 'तकली' श्रादि इसी प्रकार की 
कहानियाँ हैं। 

हम ऊपर कह आए हैं कि पगडंडी जैसी कहानियों में कथावस्तु 'ग्रत्यन्त 
संक्षिप्त, ग्रस्पष्ट और विरल रहती है । 'पगडंडी' की कथावस्तु भी इसी प्रकार 
की है । इसमें पगडंडी स्वयं श्रपनी सम्पूर्ण जीवन-कथा का वणान करती है कि 
किस प्रकार उसका जन्म हुआ, वह विकसित हुई ग्रौर विकास करते-करते श्रन्त 
में एक बिशाल राजमार्ग बन गई। इस पग़डंडी के दो साथी हैं--बट दादा 











पुरुष । पगडंडी श्रौर रामी के कुआ में प्रायः प्रेम श्रौर मान की कलह होती 


रहती है । पगडंडी चाहती है कि ऐसी कलह के उपरान्त जब वह रूठ जाय 








.बोलना बन्द कर दे तो रामी का कुभ्ना, पुरुष होने के नाते, उसे मनाये, उसकी 


खुशामद करे । परन्तु रामी का कुश्रा इस बात से पूर्ण निलिप्त बना रहता है। 
पृगडंडी को उसकी यह उपेक्षा बहुत खलती है । वह मौके हू ढ़-द्ं ढ़ कर रासी के 
कुआ से लड़ती-झगड़ती रहती है परन्तु उस कुश्रा की उदासीनता पूर्ण उपेक्षा 
के कारण उसका नारीत्व श्रसनतुष्ट, तृषित, प्रतृतत और कु ठित बना रहता है । 
यह स्थिति बहुत दिनों तक चलती रहती है और भ्रन्त में हार कर पगडंडी उस 
स्थान से खिसकना प्रारम्भ कर देती है । 





य॒ ह स्थिति श्रा जाने पर रामी का कुञ्रा आरा जाने पर रामी का कुभ्रा एक दिन पगडंडी को सम्बोधित _ 


कर उसे भ्रपनी उपेक्षा का कारणा बताता है भ्रौर कहता है कि वह उससे बहुत 
ब NR 
प्रेम करता है परन्तु प्रपने स्वाथं के लिए वह उसके भविष्य को बिगाइना नहीं 


Age SUAS ESR i 
चाहता । क्योंकि 'पगडंडी' जेसी ग्रात्माश्रों का जीवन उह श्य प्रेम न हो कर 
वा होता है । इसलिए रामी का कुत्रा कहता है कि उसे इस बात की । इस लिए रामों का कुआ्रा कहता है कि उसे इस बात की प्रसन्नता है 
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कि 'पगडंडी”, को भ्रव ग्रात्म-बोध हो गया है ग्रौर वह प्रेम के मोह को त्याग 


` कर सेवा-परायणा बनने जा रही है। वह तो उससे उसी दिन से प्रेम करने 


लगा था जब वह पहले-पहल वहाँ श्राई थी । उसके ग्राने पर कुए ने बट दादा 
से पूछा था कि यह कौन है ? इस पर बट दादा ने परिहास करते हुए कहा था 
कि तेरी बहू है । कुश्रा पगडंडी के प्रति श्रपने इस मूक स्नेह को इसी लिए बरा- 
वर छिपाता श्राया था कि कहीं पगडंडी श्रपने महान उद्देश्य से भ्रष्ट न हो 
जाय और कुश्रा अन्त में उसे श्राशीर्वाद देता हुआ कहता है-- बस, जाश्रो; 
विदा !--ईश्वर तुम्हें बल दे ।' 

इसके उपरान्त पगडंडी विकास करते-करते राजमार्ग बन जाती है । वैभव- 
बिलास उसके चारों ग्रोर बिखरे रहते हैं परन्तु पगडंडी को श्रतीत को 
स्मृतियाँ - बट दादा, श्रमराई, रामी का कुश्रा की स्मृतियाँ व्याकुल बनाती 
किसी से कह नहीं पाती । वर्तमान वैभव विलास उसके मधुर अतीत को नष्ट 
नहीं कर पाता । Me 

वस, कहानी इतनी सी ही है जिसमें न कोई घटनायें हें, न वातावरणा की 
सृष्टि है श्रौर मनोरंजक वार्तालाप, व्यंग्य, परिहास ग्रादि ही है। फिर भी 
यह एक कहानी है--नई पद्धति की एक ऐसी कहानी है जो जनता में ग्रधिक 
प्रचार न पा सकी । सहृदय, प्रबुद्ध पाठक ही ऐसी कहानियों का रसास्वादन 
करने में समर्थ होते हैं। साधारणा पाठक कुछ पंक्तियाँ ही पढ़कर विरक्ति के 
साथ इसे दूर हटा देता है । ऐसी कहानियों का प्रधान उद्द श्य किसी-न-किसी 
चिरन्तन सत्य की स्थापना करना होता है । और इस सत्य का उद्घाटन दाश- 
निक विवेचन, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण थ्रादि द्वारा करने का प्रयत्न किया जाता 
है । यह आवश्यक नहीं कि इसमें एक ही सत्य, समस्या, प्रश्न या मानसिक 
स्थिति का चित्रण हो । यह चित्रण एक से अ्रधिक समस्याग्नों श्रादि का हो 
सकता है । प्रस्तुत कहानी में पगडंडी एक कहानी के रूप में श्रपना प्रोम श्रौर 
कलह, श्रपता मान श्रौर ग्रमिमान, श्रपना बचपन और यौवन श्रादि सारी 
स्थितियों का एक बुर इतिहा सहा ह 00 
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प्रेम ग्रौर सेवा का श्रम्तर, साध्य श्रौर साधन की भिन्नता आदि विभिन्न 
समस्याग्रों का चित्रण होता चलता है जिनका पारस्परिक सम्बन्ध ऊपर से 
देखने पर स्पष्ट तथा संगत नहीं प्रतीत होता परन्तु उनकी अन्तर्धारा एक ही 
लक्ष्य-विन्दु--सेवा की महत्ता--की श्रोर प्रवाहित होती रहती है । 

पगडंडी के प्रेम की भावना उसके इस वाक्य से प्रकट होती है कि 





पगडडी इस वाक्य द्वारा एक महान्‌ सत्य का उद्घाटन करती है । इसी के 
कारण पराये नर-नारी आपस में एक-दूसरे के प्रति ्राकषित होते हैं श्रौर फिर 

नहीं के मिलन से सृष्टि का इतिहास ग्रागे बढ़ता है । पगडंडी रामी के कुप्रा 
से प्रेम करती है और नारी-स्वभाव के वशीभूत हो उससे कलह बढ़ाती है 
जिससे वह उसे मनाये, उसकी खुशामद करे श्रौर फिर दोनों का मिलन हो 
सके परन्तु रामी का कुश्रा इस कलह-व्यापार में पूणां उदासीन ग्रौर तटस्थ 
रहता है यद्यपि श्रवसर मिलने पर पगडंडी को खिभाने से बाज नहीं श्राता । 
पपडंडी उसकी ऊपरी उपेक्षा से चिढ़ जाती है ग्रोर नारी-हृदय के रहस्य को 
इन शब्दों प्रकट करती है-- 

“स्त्री प्रेम से विह्वल हो जाती है श्रौर श्रपने उच्छवसित्‌ हृदय के 
उद्गारों को जब निरुद्ध नहीं कर पाती तब वह झगडा करती है ।...झगड़ा 
करके तिनकना, रूंठकर रोना, फिर दूसरे को रुलाकर मान जाना, नारी-हुदय 
का प्रियतम विषय है । पुरुष चाहे कितना ही पढ़ा-लिखा हो, साहित्यिक हो, 
दार्शनिक हो, तत्वज्ञानी हो, यदि वह इतनी सीधी-सादी बात नहीं समझ पाता 
तो सचमुच मूर्ख है। 

रोमी के कुग्रा का प्रेम प्रच्छन्न रहता है परन्तु वह भ्रपनी बातों से उसका 
संकेत दे देता है जिसे पगडंडी नहीं समझ पाती । पगडंडी के मोटी होने पर 
उसका संकेत करना उसके इसी प्र म को प्रकट करता है । 

इसके उपरान्त साधन श्रोर साध्य का झगडा प्रारम्भ हो जाता है | पगडंडी 
कुए- की नजर में साधन मात्र है ग्रौर स्वयं साध्य है । पगडंडी इस श्रपमान से 
जल उठती है श्रोर स्वयं को तुच्छ एवं हीन समझ कर कुए से दूर हटने का 
उपक्रम करने लगती है । यह स्थिति ग्रा जाने पर कुरा प्रेम और सेवा की 
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सारगभित, दार्शनिक प्रौर व्यावहारिक व्याख्या कर प्रेम की तुलना में 
सेवा को ही मानव-जीवन का चरम लक्ष्य घोषित कर पगडंडी को इसी सेवा- 
मार्ग पर चलने का उपदेश देता है । इस प्रकार प्रधान रूप से इस कहानी में 
दो ही तथ्यों का उद्घाटन होता है- नारी-हृदय का रहस्य, उसकी प्रेम की 
स्वाभाविक तड़प तथा प्रेम और सेवा की तुलना । श्रौर_श्रन्त में लेखक प्रोम 
को स्वाभाविक परन्तु अग्राह्य सिद्ध कर सेवा में ही मानव का कल्याणा देखता 
है । यही इस कहानी की संवेदना है ग्रौर प्रारम्भ से प्रन्त तक प्रत्यक्ष-ग्रप्रत्यक्ष 
रूप से चली ग्राती है श्रौर उसका पर्यवसान सेवा की महत्ता में होता है । 
कहानीकार का यही लक्ष्य है । इसमें ग्रनुभूतियों का चित्रण श्रवशय हुग्रा है। 
परन्तु दार्शनिकता, तकं श्रौर कवित्त्रपूणां वर्णन उन श्रनुभूतियों को श्रधिक 
संवेदनशील नहीं बनने देते । 

इसमें छोटे-छोटे सारगभित वाक्यों द्वारा कहानीकार कहानी की मुख्य 
संवेदना की श्रोर संकेत करता चलता है, जैसे-- प्रेम करने की योग्यता सव 
में है किन्तु सेवा करने की शक्ति किसी-किसी को ही मिलती है ।' तुम्हारा 
कोई नहीं, इसलिए कि सभी तुम्हारे हैं, तुम किसी की नहीं हो, इसलिए कि 
तुम सभी की हो ।' तुम्हारी आत्मा सोई हुई थी, केवल शरीर जगा था। 
जाओ--संसार में जहाँ श्रविक-से-श्रधिक तुम्हारा उपयोग हो सके ।' “तुम 
श्रपने ज्योतिमंय भविष्य में अपने घु धले श्रतीत को डुबा देता ।' “प्रेम मनुष्यत्व 
है और सेवा देवत्व ।' ग्रादि-- 

उपयुक्त वाक्य रह-रह कर कहानी के प्रधान लक्ष्य-सेवा की महत्ता 
को प्रतिष्ठित करते रहते हैं । 

क्योंकि यह कहानी कवित्वपूर्ण कल्पना पर ग्राधारित है । इसलिए इसमें 

[व्य की सी विदग्धता, सौन्दर्य एवं प्रवाह श्रा गया है श्रौर साथ ही काव्य को 
MS 


सी ही जटिलता और भ्रस्पष्टता भी है । इसकी व्यंजना यद्यपि अधिक गूढ़ नहीं 
है, श्रन्त तक पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है परन्तु फिर भी पगडंडी ग्रपने उस 
घु'धले भरतीत को भूल नहीं पाती । उसे वही प्यारा ग्रौर मधुर लगता' है। 
प्रम की पिपासा उसमें प्रब भी है । उसका यही द्वन्द्द इस कहानी के सौन्दर्य 


में चार चाँद लगा देता है और साथ ही उसे साधारणा पाठक के लिए काव्य 
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के समान ग्रस्पष्ट भी बना देता ; । इसका श्रन्त इसकी सम्पूर्ण दार्शनिकता, 
तकं श्रादि की नीरसता को समाप्त कर हृदय में एक टीस उत्पन्न कर देता है। 
सचमुच, श्रतीत को भुला देना मानव की शक्ति से परे है । यही स्वाभाविकता 
इसको कलात्मक सौन्दर्य प्रदान कर देती है । 


भाषा कहीं-कहीं काव्यमयी, सुललित श्रौर श्रलंकारमयी है परन्तु साधा-' 


रणतः उसमें सरलता श्रौर प्रवाह का ध्यान रखा गया है। कहीं-कहीं लम्बे- 
लम्बे वर्णन और व्याख्यायें नीरसता उत्पन्न कर देती हैं | शैली में दुरूहता न 
होकर सादगी और स्पष्टता है । कवित्वपूर्ण कल्पना का अत्यधिक उपयोग 
होते हुए भी भाषा और शेली में भ्रस्पष्टता प्रायः नहीं ही श्रा पाई है । वार्ता- 
लाप श्रौर वातावरणा का ऐसी कहानियों में कोई विशेष महत्व नहीं होता । 
हिन्दी में इस पद्धति की शहानियाँ बहुत कम पाई जाती हैं । 





fo TIRES, 


यशपाल 


हिन्दी के क्रान्तिकारी लेखक यशपाल सच्चे श्रथों में प्रेमचन्द के पूणं सफल 
ओर एक मात्र उत्तराधिकारी कहानीकार हैं । इस तथ्य को हिन्दी के ग्रनेक 
आलोचको ने स्वीकार किया है । डा० प्रभाकर माचवे ने लिखा था कि--''प्रे म- 
चन्द के बाद उतने ही यथार्थवादी, श्राकर्षक सजीव वर्णन इनमें ही मिलते है ।” 
शान्तिप्रिय द्विवेदी ने कहा था कि--“प्रेमचन्द के बाद यशपाल सही माने में 
जन-साधारण के लिए कथा साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी रधनायें 
एक ओर साहित्य को लिए हुए हैं, दूसरी श्रोर जनता के लिए भी कम ग्राकर्षक 
नहीं । भाषा श्रौर शैली की दृष्टि से ऐसा जान पड़ता है कि मानो प्रेमचन्द ही 
नए युग में नया शरीर धारण कर पुनः सजीव होगए हों ।'"'कथानक, चित्रण, 
चरित्रांकत श्रौर शैली की दृष्टि से यशपाल, एक शब्द में प्रेमचन्द की तिरोहित 
प्रतिभा की तरुण शक्ति हैं ।”' 
वस्तुतः यशपाल प्रेमचन्द की तिरोहित प्रतिभा की तरुण शक्ति ही हैं । 
क्योंकि प्रे मचन्द श्रपने जीवन के श्रन्तिम काल में आदर्श का मोह त्याग कर 
यथार्थ के जिस वास्तविक और स्वस्थ रूप की ओर बढ़ रहे थे और भ्रचानक 
मृत्यु ने आकर उनके इस कार्य को ग्रधुरा ही रोक दिया था, यशपाल ने प्रोम- 
चन्द के उसी ग्रधुरे कार्य को ही पुर्णता और विकास की ओर ग्रागे बढ़ाया है । 
उन्होंने प्रेमचन्द से प्रे रणा ली, प्रभाव ग्रहण किया श्रौर उनके उस श्रधूरे कार्य 
को एक सर्वथा नवीन श्रौर ग्रदम्य उत्साह और शक्ति के साथ पुरा किया । 
उनके इस कार्य में नवीनता थी, मौलिकता थी, प्रे मचन्द का भ्रन्धानुकरण कहीं 
भी नहीं था । विषय, कथानक, सन्देश, उद्देश्य, शेली, भाषा भ्रादि सभी क्षेत्रों 
- में यशपाल अपनी मौलिकता लेकर आए थे । ११४९ 
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अपनी कहानियों द्वारा यशपाल ने हिन्दी-कहानी की सामान्य मानववादी 
परम्परा को नई सामाजिक-राजनीतिक चेतना देकर ऊचे धरातल पर उठाया 
है । विचार से यशपाल माक्सवादी हैं । वे मावसंवादी हैं इसलिए समाज श्रौर 
व्यक्ति की नई-पुरानी, मौलिक-श्रमौलिक सभी प्रकार को समस्याओं के मूल- 
कारण और उनकी व्यापकता श्रौर गहराई तक पहुँच जाते है । मावसंवादी 
विचारक की यह विशेषता होती है कि वह समस्या्रों का गहराई से विश्लेषण 
कर उनके मूल-कारणों की तह तक पहुँच जाता है ्रौर तब उसका हल प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न करता है । समाज का पेचीगदी से भरा हुआ रूप भ्रन्य विचारको 
को विषमता श्रौर विकृति के मूल कारणों तक न पहुँचने देकर बीच में उलभा 
लेता है इसी कारणा ऐसे विचारक समस्याश्रों का सही हल प्रस्तुत करने में भ्रस- 
मर्थं रहते हैं । मार्क्सवादी श्रपने सम्मुख एक “विजन (५४४०४) को लेकर 
चलता है, इसीलिए उसके निष्कर्ष या संकेत श्रधिक व्यावहारिक रहते है । यश- 
पाल हिन्दी के ऐसे ही मावसंवादी कहानीकार है । सुप्रसिद्ध प्रगतिशील आलो- 
चक शिवदान सिंह चौहान ने यशपाल की इसी विशेषता का उदूघाटन करते 
हुए लिखा है- 

“उनका माक्सवादी दृष्टिकोण इन समस्याश्रों के मूल-कारणों तक पहुँचने 
भें सहायक होता है श्रौर उनकी विशेषता यह है कि वे ग्राद्यन्त कलाकार बने 
रहते हैं, परिस्थितियों ्रोर उनके मध्य संघर्ष करने वाले चरित्रों के कार्य-- 
व्यापार के स्वाभाविक उदूघाटन से वह सामाजिक जीवन आर मनुष्य के मनो- 
गत भावों श्रौर इन्द्दों का चित्रण करते हैं।” 

इसके उपरान्त चौहान ने उस मूल समस्या 'का विश्लेषण करते हुए, जो 
यशपाल ने भ्रपने सम्पूण साहित्य में उठाई है, लिखा है-- 

“यशपाल की मूल समस्या यह है कि समाज के विषम संगठन ने भनुष्य- 
जाति को ही दो विरोधी वर्गों में नहीं बाँटा है, बल्कि मनुष्य के विचार ग्रोर 
व्यवहार या ग्राचरण में भी एक द्वत या वेषम्य पैदा कर दिया है! इस द्वैत 
या वैषम्य के प्रति पाठकों को सचेत करना ही यशपाल का प्रधान उद्देश्य है ।” 
ग्रौर इससे यह होगा कि-- यह चेतना जनता में उस सामाजिक क्रियाशीलता 
को जन्म देगी जो सामाजिक वेषम्य का तो भ्रन्त करेगी दी, 'ऊंच विचार नीच 
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करतूती' के वेषम्य का भी भ्रन्त कर देगी । तभी मनुष्य का वाह्या और ग्रान्त- 
रिक जीवन पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ कर सकेगा । 

ऐसी प्रशंसा ग्रौर ख्याति के भ्रधिकारी यशपाल अपने बाल्यकाल से हो 
क्रान्तिकारी रहे हैं, गिरफ्तार हुए हैं, सजा भोगी है श्रौर ग्रपने उसी क्रांतिकारी 
व्यक्तित्व को साहित्य में लाकर साहित्यिक-क्षेत्र में ग्रपूर्व कला और प्रसिद्धि के 
भोक्ता बने हैं । उन्होंने जेल में रहते हुए ग्रव्ययन किया श्रौर वहीं से कहानियां 
लिखना प्रारम्भ किया परन्तु उनका सुश्य खलित साहित्यिक जीवन सन्‌ १६३८ से 
ही प्रारम्भ हुआ मानना चाहिए जब वे जेल से छूट कर बाहर श्राए ग्रौर बाहर 
आकर उन्होंने 'विष्लब' नामक प्रसिद्ध मासिक-पत्र का प्रकाशन और सम्पादन 
प्रारम्भ किया । 'विप्लव' द्वारा ही हिन्दी के पाठकों को यशपाल का पुरा परि- 
` चय प्राप्त हुआ । तब से लेकर श्राजतक यशपाल ने इतने उपन्यास, कहानियाँ, 
निबन्ध श्रादि लिखे हैं कि उनकी संख्या को देखकर साहित्य के इस ग्रथक सेवी 
की सुजनात्मक-शक्ति पर आाश्चयं होने लगता है । श्रवतक इनके लगभग ग्राठ 
उपन्यास, बारह कहानी-संग्रह, नौ विचारात्मक निबन्धों के संग्रह, तीन भागों 
में लिखा गया अपना ग्रात्म-चरित्र-—'सिंहावलोकन? ग्रोर एकाँकी नाटकों का 
एक संग्रह, आदि अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । साथ ही अनेक अनुवाद भी 
किए हैं । बीस-वाईस वर्ष के ग्रल्पक्काल में इतने विशाल साहित्य की रचना 
अद्भुत प्रतिभाशाली और कर्मठ कलाकार ही कर सकते हैं । 

यहाँ हमारा मूल विवेच्य कहानीकार यशपाल हैं इसलिए हम अपने को 
इसी सीमा तक सीमित रखने का प्रयत्न करेंगे । यशपाल के ग्रब पक प्रकाशित 
कहानी-संग्रहों को काल-क्रमानुसार इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

१--पिजरे की उड़ान (१६३६), २--वो दुनिया (१९४२); ३-ज्ञान 
दान (१६४३) ४--प्रभिशत्त (१९४४), ५>-तर्क का तूफान (१६४४), ६-- 
भस्मावृत्त चिनगारी (१६४६), ७-फूलो का कुर्ता (१९४३), ८-वमंथुद्ध 
(१६५०), ६--उत्तराधिकारी (१६५१), १०- चित्र का शीर्षक (१९५१), 
११--तुमने क्यों कहा था कि मैं सुन्दर हुँ (१९५४), १२--उत्तमी की माँ 
(१९५५) इन समस्त कहानी-संग्रहों में संग्रहीत कहानियों में भाव-प्रधान, 
विचार-प्रधान और यौन-प्रधान आदि कई प्रकार को कहानियां हूँ । 
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यशपाल की कहानी-कला का विवेचन करने से पूवं हमें उनके विचारों को 
समझ लेना चाहिए । विचार की दृष्टि से यशपाल माक्सवादी हैं । माक्संवाद 
में उनकी ग्रास्था दृढ़ है । उन्होने एक स्थान पर इस बात को स्पष्टता के साथ 
स्वीकार करते हुए लिखा है --' मैं सर्वसाधारणा जनता को शोषित और 
प्रन्याय-पीड़ित समभता हूँ । इस प्रन्याय से जनता की मुक्ति का उपाय कम्यू- 
निज्म की द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विचारधारा को मानता हूँ । बे इसी सिद्धांत 
में विश्वास करते हैं रौर उनकी कहानियों में इसी का प्रयोगात्मक रूप मिलता 
है । उनके ये विचार परिस्थितियों से उद्भुत हुए हैं। वे विचारों की स्वतंत्र 
सत्ता को स्वीकार न कर उन्हें परिस्थितियों से प्रगाढ़ रूप से सम्बद्ध मानते हैं । 
उनके मतानुसार जीवन और विचारों में गहरा सम्बन्ध रहता है— 

“जीवन के बिना विचारों की कल्पना करना सम्भव नहीं, इसलिए जीवन 
से स्वतंत्रता की बात करना भी युक्त-संगत नहीं जान पड़ता ग्राथिक परिस्थि- 
तियों के श्रनुसार जिस समाज का जीवन जिस ढंग का होता है उस समाज के 
विचार भी उसी ढग के होते हैं।” यशपाल के इस मन्तव्य से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि कलाकार के भाव या विचार सदैव उसकी तथा उसके समाज की 
विषम परिस्थितियों से ही बनते हैं । उसके विचार काल्पनिक और हवाई नहीं 
होते यदि ऐसा होता है तो वह कलाकार सच्चा नहीं है । इसी कारणा यश- 
पाल का सम्पूर्ण साहित्य जीवन की वास्तविकता श्रौर विषमता के चित्रण से 
श्रोतप्रोत है ग्रौर यही कारण है कि हमें उनके साहित्य में घोर यथार्थ के दर्शन 
होते है। 

यशपाल की कला-सम्बन्धी मान्यताए' भी इसी कारण पूणं यथार्थवादी हैं। 
वे कला को जीवन से श्रलग काट कर देखने के समर्थक नहीं हैं । उनके मतानु- 
सार कला समय, स्थान श्रौर सामाजक परिस्थितियों से प्रभावित होती रहती 
है श्रौर वही कला सच्ची कला है जो इस प्रभाव को ग्रहणा कर ग्रपना स्वरूप 
निर्धारित करती है । वे कला को निरुद्द श्य न मानकर सोदे श्य मानते हैं । भाव- 
शून्य ओर सम्देश-शून्य कला का उनकी हष्टि में कोई मूल्य नहीं है । उनका 
कहना है कि ; 

“कला और साहित्य का उद्देश्य सभी श्रवस्थाओं में नैतिकता और कत्त॑व्य 
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की प्रवृत्तियों को चिनगारियों को भावना की फू क मार कर सुलगाना ही रहता 
है । ग्रन्तर रहता है हमारे विश्वास और दृष्टिकोण में । कभी हम समझते हैं, 
इन चिनगारियों से निकली ज्वाला प्रकाश का मार्ग दिखलायेगी, कभी हम सम- 
भते हैं, यह ज्वाला हमारे समाज की रक्षा करने वाले छप्पर को फूक कर 
राख कर देगी ।? इस प्रकार कला एक तरफ तो सूजन करती है, पथ-प्रदर्शन 
करती है, नैतिक मूल्यों को उत्कर्ष देती है श्रौर दूसरी तरफ विकृतियों को नष्ट 
कर विनाश करती है । ग्रतः कला का उद्देश्य सत्‌ का सुजन ग्रौर समर्थन तथा 
असत्‌ का विनाश श्र निरीध करना रहता है । 
यशपाल के कहानी-साहित्य में उनकी कला इन दोनों रूपों में मिलती है 
जो परस्पर एक दूसरे से प्रगाढ़ रूप से सम्बद्ध हैं । उनकी कहानियाँ समाज 
श्रौर जीवन की समस्थाओ्रों का चित्रण करती हैं। यशपाल कहानी को एक 
सामाजिक चित्र मानते हैं जिसके द्वारा पाठक सामाजिक आ्रावश्यकताशओं के अनु- 
कूल कहानीकार के साथ अपने विचारों और अनुभूतियों का आदान-प्रदान करते 
हैं । इसलिए कहानी के द्वारा कहानीकार और उसके पाठकों दोनों में ही अनु- 
भूतिगम्य श्रात्मीयता का होना श्रावश्यक है । कहानीकार सामाजिक होता है, 
समाज के प्रति उत्तरदायी होता है इसलिए कहानी का प्रयोजन स्वयं कहानी हं 
न होकर सामाजिक होता है । जो कहानीकार ग्रपनी कहानियों द्वारा सामाजिक 
बिकृतियों को दूर कर समाज में सुव्यवस्था भर सुरुचि का प्रचार, करने 
का प्रयत्न नहीं करता वह श्रपने सामाजिक उत्तरदायित्व \से भागता है। 
हानी श्रपने इसी सामाजिक स्वरूप के कारण पाठक और कहानीकार दोनों 
को एक प्रगाढ सामाजिक बन्धन में ग्रावद्ध कर देती है | श्रत: कहानी का प्रधान 
लक्ष्य मनोरंजन नहीं माना जा सकता । परन्तु इसका यह श्र नहीं कि कहानी 
श्ररूचिकर, नीरस या बोकिल हो । कहानी क्योंकि सरस साहित्य का एक अंग 
है इसलिए उसे रोचक और प्रभावशाली होना ही चाहिए । संक्षेप में यशपाल 
कहानी को जीवन की समस्याओं को सुलझाने का साधन मानते हैं। ग्रत: 
उनकी दृष्टि में कहानी साध्य न होकर किसी महत्‌ उद्देश्य का प्राप्त करने का 
साधन मात्र है । 
हम ऊपर कह आए है कि यशपाल माक्संवादी कहानीकार हैं । माक्सवादी 
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लॅखक जनता के दुख-दर्द और उसकी समस्याओं का चितेरा होता है । साथ ही 
वह शोषकों और भ्रत्याचारियों के कुकर्मों को ही जनता के दुख-दर्द का मूल 
कारण मान उनके असली जघन्य रूप का उद्धाटन करता है । यशपाल की 
कहानियों में ये दोनों पक्ष चित्रित हुए हैं । परन्तु यशपाल के कथा-साहित्य का 
एक पक्ष ऐसा और है जिसके कारणा उन्हें श्रादशंवादी एवं माक्सवादी दोनों ही 
प्रकार के आलोचकों की भत्संना का पात्र बनना पड़ा है और वह है उन पर 
फ्रॉयड का प्रभाव । समष्टि रूप से यशपाल उन मार्क्सवादी लेखकों की कोटि में 
श्राते हैं जिनका रूसी राज्यक्रान्ति के बाद रूसी कथा-साहित्य में प्राबल्य रहा था 
और जिनकी यौन वर्जनाश्रों के चित्रण से क्षुब्ध होकर लेनिन को माक्संवाद 


. और फ्रॉयडवाद का अन्तर स्पष्ट करना पड़ा था । माक्संवाद समाजवादीःविचार 


धारा है और फ्राँयडवाद व्यक्तिवादी । इसलिए इन दोनों का समन्वय नहीं हो 
सकता । यशपाल ने अपने कथा-साहित्य में इन दोनों का समन्वय करने का 
प्रयत्न किया था और कहीं-कहीं तो उन्होंने ऐसा चित्रण किया है कि वहाँ 
मार्क्सवाद बुरी तरह से दब गया है और फ्रॉयडवाद उस पर हावी हो गया है। 
इस फ्रॉयडवाद के प्रभाव के कारण उनके कुछ प्रारम्भिक उपन्यासों, जैसे “दादा 
कामरेड' और देशद्रोही ग्रादि तथा कुछ कहानी-संग्रहों में, जैसे फूलो का कुर्ता, 
'चिनगारी' आदि में यौन-भावना का अत्यन्त ग्रइलील चित्रण हुआ है जिसके 
कारण इनके इस साहित्य में वही रंग ग्रा गया है जिसके लिए श्रज्ञे य, इलाचंद्र 
जोशी श्रौर जेनेन्द्र बदनाम है । यदि यशपाल के कथा-साहित्य में से फ्रॉयड के 
इस कु ठावाद को निकाल दिया जाय तो उनका कथा-साहित्य सामाजिक 
यथार्थवाद का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर सकता है । भ्रज्ञोय, जैनेन्द्र श्रादि से 
यशपाल बहुत आगे हैं । यशपाल का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से सामाजिक 
यथार्थवादी, निर्वैयक्तिक और प्रगतिशील है जब कि जैनेन्द्र और श्रज्ञेय श्रादि 
बैयक्तिक साधनाग्रों के कलाकार हैं जिन्हें मार्क्सवोदी हृष्टि से प्रतिक्रियावादी 
माना जा सकता है । 

परन्तु श्रपने इधर के कथा-साहित्यः में यशपाल फ्रॉयड के प्रभाव से मुक्ति 
पाते हुए दिखाई पड़ते हैं । उनकी इधर हाल की कुछ कहानियों तथा उनके 
नवीनतम बृहदु उपन्यास 'भूठा सच, में फ्रॉयड पूणं रूप से दब गया है श्रौर 
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मार्क्स उभर कर ऊपर ग्रा गया है । "कुठा सच' 'गोदान' के उपरान्त हिन्दी का 
सर्वेश्र छ उपन्यास है । फ्रॉयड के इस प्रभाव से मुक्ति पाने के उपरान्त यशपाल 
को कहानी-कला अपने नए रूप में निखर उठी है । 

यशपाल कथा-साहित्य में नवीन युग का प्रतिनिधित्व हर रहे हैं । 
अपनी कहानियों द्वारा उन्होंने वर्तमान समाज और राजनीति की समस्याओं के 
खंडचित्रों को साकार किया है । इनमें उन्होंने समाज श्रौर जीवन के उन यथार्थ 
पहलुओं का चित्रण किया है जो हमारे विकास में बाधक बने हुए हैं द्वितीय 
विश्वयुद्ध के उपरान्त भारतीय-जीवन में क्रान्तिकारी परिवतंन हुए । भारत 
स्वतंत्र हुआ, देश में काँग्रेस का शासन स्थापित हुआ जिसकी बागडोर अप्रत्यक्ष 
रूप से देशी ग्रौर विदेशी पूजीर्पतियों के हाथ में रही नई नेताशाही ने जनता 
की उपेक्षा कर केवल अपना या अपने वर्ग का ही स्वार्थ साधा । जनता जंसे 
अँग्रेजों के राज्य में उपोक्षत थी, वैसे ही काँग्रेजी राज्य में भी वैसी ही उपेक्षित 
रही । प्रेमचन्द के शब्दों में 'जान' को जगह 'गोविन्द' श्रा बैठा, टोप का 
स्थान गांघी-टोपी ने ले लिया । परन्तु समय की तीब्र गति ने, नवीन श्राथिक 
ढाँचे ते, जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण ने जनता के जीवन को ऋककोर डाला । 
पुरानी परम्परागत मान्यतायें तेजो से नष्ट होने लगी । हम बदल रहे थे, और 
नवीन युग को नबोन ग्रात्रश्‍्यकताय्रों को पहचान रहे थे । यशपाल के साहित्य 
में भारतीय जीवन श्रौर समाज में हो रहे इन नवीन परिवर्त्तनों का स्वर बुलन्द 
हुश्रा । उन्होंने ्राथिक विषमता की चक्की में पिसती भारतीय जनता को कराह 
को सुना और ्रपनी सशक्त लेखनी द्वारा जनता की मुसीबतों के इस रूप का 
यथार्थ चित्र श्रद्धूत कर इसके मूल कारणों का पर्दाफाश किया । जिस 
कार्यं को प्रे मचन्द ग्रधुरा छोड़ गए थे उसे यशपाल ने ग्रागे बढ़ाया । इसी 
कारणा हम यशपाल को इस नवीन युग का नेता मानते हैं । विरोधियों ने उन्हें 
माक्संवाद का प्रचारक घोषित किया, हमारी पुरानी संस्कृति का हत्यारा बताया 
परन्तु महान श्रात्माश्रों का श्रपने युग में सदैव उग्र विरोध हुम्रा है फिर भी 
उनके चरण कभी नहीं डगमगाये । 

हम ऊपर कह ्राए हैं कि यशपाल ने प्रो मचन्द के अधूरे छोड़े कायं को 
पूणां किया है । परन्तु दोनों के युगों में भ्रन्तर है इसलिये उनकी कार्य-दिशायें 
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भो भिन्न हैं । यशपाल ने प्रे मचन्द-युग और श्रपने युग का भ्रन्तर स्पष्ट करते 
हुए लिखा है-- 

“प्रेमचन्द जी के समय हमारा समाज सामन्तवादी युग के शोषण की अंतिम 
अथवा पू जीवादी शोषण के युग की आरम्भिक ग्रवस्था में था । प्रेमचन्द जी ने 
इस युग में पैदा होते ही वैषम्य श्रौर शोषण की ग्राझंकाग्रों के प्रति एक चेता- 
वनी दी थी । समाज विकास और परिवर्त्तन की स्वाभाविक गति से पू'जीवाद 
शोषण की उत्कट ग्रौर परिपक्त ग्रवस्था में पहुँच गया है, इसलिए ग्राज का 
उपन्याप्त-लेखक शोषण से, पीड़ा से, चिल्लाकर मुक्ति की माँग कर रहा है ! 
प्रेमचन्द जी श्रोर आज के लेखक की लेखन-वस्तु में उतना ही परिवर्तन हुञ्रा 
है जितना कि प्रे मचन्द जीं के समय ग्रौर ग्राज की ग्रार्थिक ग्रौर भौतिक परि- 
स्थितियों में हुआ है ।” इसी कारण यशपाल के साहित्य में वर्तमान पू जीवाद के 
निर्मम शोषण से त्रस्त हमारे सामाजिक जीवन की उसी ग्रात्त' पुकार का स्वर 
फूटा है जिसमें पीड़ा है और साथ ही इस वर्तमान व्यवस्था के प्रति भयङ्कर 
आक्रोश भी है। 

शपाल और प्रेमचन्द में एक अ्रन्तर और है । प्रेमचन्द ग्रामीण जीवन के 
ही प्रमुख रूप से कलाकार थे यद्यपि नागरिक जीवन भी उनके कथा-साहित्य में 
आया है । परन्तु यशपाल मुख्यरूप से मध्यवर्ग के कलाकार है ग्रौर मध्यवर्ग 
भारत के नगरों में रहता है । इसलिए यशपाल नगरों तक ही सीमित रह गए 
हैं और किसानों की समस्याश्रों पर प्रकाश नहीं डाल सके हैं । 

यशपाल की कहानी-कला पर जब हम हष्ट्रिपात करते हैं तो पाते हैं कि 
उनके द्वारा रचित सम्पूर्ण कहानो-साहित्य में उनके व्यक्तित्व, दृष्टिकोण श्रीर 
शिल्प-विधान का निरन्तर क्रमिक विकास होता चला गया है । उनकी प्रारम्भिक 
कहानियों 'पिजरे की उड़ान', 'ज्ञान दान' 'वो दुनिया' श्रादि में भावात्मकता 
का प्राधान्य है । उनकी मध्यकाल की कहानियों में यह भावुकता कम होगई है 
ग्रौर यौन-समस्या तथा यौन-सम्बन्धों का चित्रण प्रधान हो उठा है । इनमें 
श्रश्लील चित्रण खुब हुए हैं यद्यपि सामाजिक यथार्थवाद की पृष्ठभूमि पर ही। 

. नारी के दयनीय रूप का और उसके भयङ्कर शोषण का इन कहानियों में कला- 
त्मक चित्रण हुग्रा है । और इन्हीं कहानियों द्वारा यशपाल को बदनामी भी खूब 
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मिली है । श्रभिशप्त, तकं का तूफान, चिनगारी, भस्मावृत, फलो का कुर्ता 
आदि कहानी-संग्रहों में इसी प्रकार की यौन-प्रधान कहानियों की बहुलता है । 
इसके उपरान्त यशपाल की वे कहानियाँ सामने श्राती हैं जो विचार-प्रधान हैं । 
धमे युद्ध, उत्तमी की माँ' आदि उनकी इसी प्रकार की विचार प्रधान कहा- 
नियाँ हैं । इनमें यौन-चित्रण कहीं-कहीं ही आया है | इनमें न तो प्रारम्भिक 
कहानियों की सी भावुकता ही है श्रौर न सेक्‍स की प्रधानता । इनमें यशपाल 
का मानसिक सन्तुलन, संयम रौर स्थिरता दर्शनीय है । ग्राजकल यशपाल इसी 
प्रकार की विचार प्रधान कहानियाँ लिख रहे हैं । 

यशपाल को समस्त कहानियों का धरातल निवयक्तिक सामाजिक शक्तियाँ 
रहा है । उनका मूलाधार आर्थिक विषमता है क्योंकि यशपाल मूलतः मार्क्सवादी 
हैं । द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद उनको कहानी-कला की मूल प्रे रणा रहा है । उन्होंने 
समाज के दो पक्षों को लिया हैं--ग्राथिक ओर सांस्कृतिक । आर्थिक पक्ष में 
उन्होंने समाज को दो वर्गों में विभक्त किया है--शोषक और शोषित । इसी दृष्टि 
से भारतीय समाज का ग्रध्ययन किया गया है । सांस्क्रतिक पक्ष में उन्होंने 
पुरानी सड़ी-गली सामाजिक रूढ़ियों, परम्पराग्रों, मान्यताग्रों, घामिकता श्रादि 
का विरोध करते हुए नवीन युग की नवीन साँस्क्कतिक मान्यताग्रो की प्रतिष्ठा 
की है जो श्राघुनिक श्राथक शक्तियों की देन है | इसके श्रतिरिक्त उन्होंने सामा- 
जिक स्त्री-पुरुष के पारस्परिक सम्बन्धों का चित्रण मनोविश्लेषण श्रौर व्यक्ति 
की कर्म-प्र रणाश्रों के आधार पर किया है । यहाँ-भी श्रप्रत्यक्ष रूप से वही 
श्राथिक विषमता ही दिखाई पड़ती है । कुछ श्रालोचकों की राय है कि यशपाल 
ने माक्संवाद को गलत समझा है इसलिए वे उसका वाश्तविक रूप उपस्थित न 
कर उसका विकृत रूप ही प्रस्तुत कर सके हैं । और यह आक्षेप उनकी ग्रनेक 
कहातियों में नग्न-श्रश्‍लीलता को देखकर ही किया गया है । यशपाल द्वारा किए 
गए यौन-सम्बन्धों के ्रतिरंजित वरान वस्तुतः उन्हें श्रज्ञय श्रादि कहानीकारों 
की पंक्ति में ला बैठाते हैं । 

कहानी-कला की दृष्टि से यशपाल की कहानियों में विचार श्रौर कला दोनों 
का ही ग्रपना-ग्रपना महत्व है । यशपाल समाज के सजग हष्टा हैं इसलिए 
विचारशील हैं, साथ ही वे एक अत्यन्त उच्चकोटि के मंजे हुए कलाकार भी हैं 
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इसलिए विचार और कला का यह समन्वय उनकी कहानियों में प्रभाव डालने 
की एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न कर देता है । वे माक्सेवादी लेखक हैं, इसलिए 
यथार्थवादी हैं परन्तु उनका यथार्थवाद कथाकार की मनोरम कल्पना का सहयोग 
पाकर श्रोर भी ग्रधिक खिल उठता है । उनकी कल्पना कहीं भी यथार्थ से 
विच्छिन्न नहीं हो पाती । उन्होंने श्राँख खोलकर समाज को देखा है, समझा है 
श्रौर जो कुछ देखा ग्रौर समझा है उसी को ग्रपने अनुभवों के वल से, कल्पना 
की सहायता द्वारा कहानियों के रूप में प्रस्तुत कर दिया है । उनकी कल्पना 
सर्वत्र साधार रही है । इसीलिए यशपाल की कहानियाँ कल्पना-लोक के चित्र 
न होकर हमारे यथार्थ सामाजिक जीवन के सजीव चित्र सी प्रतीत होती हैं 
श्रौर वैसा ही प्रभाव डालती हैं । इसी कारण यशपाल की कहानियों ४ न कहीं 
उलभे हुए कथानक मिलते हैं, न विशिष्ट व्यक्तिवादी चरित्रों के दर्शन होते हैं 
और न कहीं मनोविइलेषण की जटिलता भरी ऊहापोह ही दिखाई पड़ती है । 
वे यथार्थवादी कथाकार हैं इसलिए उनकी कथाग्रों में सभी कुछ यथार्थ है । 

कथानक=निर्माणा की दृष्टि से यशपाल के कथा-विधान में विभिन्न प्रकार 
के प्रयोगों श्रौर विविधता आदि के प्रति कोई विशेष मोह नहीं दिखाई पड़ता । 
समष्टि रूप से उनकी कहानियों के कथानक दो प्रकार के मिलते हैं-छोटे, . 
सूक्ष्म श्रौर भ्रपूरण से, तथा लम्बे, इतिवृत्तात्मक और पूर्ण ! जो कहानियाँ मान- 
सिक विश्लेषण या व्यक्ति के संघर्ष को लेकर लिखी गई हैं उनके कथानक 
छोटे, सूक्ष्म और भ्रन्त में ऐसे लगते हैं कि कथा पूणां नहीं हुई है। ऐसे कथा- 
नको में एकाध घटना ग्रथवा कार्य-संकेत मात्र होते हैं। “रोटी का मोल”, 
आदमी का बच्चा, काला ग्रादमी' प्रादि कहानियों के कथानक इसी प्रकार 
के हैं । दूसरे प्रकार की कहानियाँ वे हैं. जिनमें “व्यापक जीवन-संघर्ष श्रौर 
मनुष्य के कार्यों श्रौर कमं-प्र रणाओं” का चित्रण हुआ है । इनके कथानक 
लम्बे, इतिवृत्तात्मक श्रौर पूर्ण हैं । इनमें काफी लम्बा समय, ग्रनेक घटनाग्रों, 
कार्ये-व्यापारों श्रादि का समावेश रहता है । "हिसा', 'फूलो का कुर्ता', “दास 
धर्म श्रादि इसी प्रकार के लम्बे कथानकों वाली कहानियाँ हैं। ऐसे कथानक 
इतिहास, पुराण, समाज और कल्पना-जगत से लिए गए हैं । 

चरित्र की दृष्टि से इनके सभी चरित्र “सवंशा सबं साधारणा, यथार्थ भ्रौर 
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मानव-संघर्षों के प्रतीक होते हैं । इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इन्होंने 
श्रपनी कहानियों में प्रधिक से प्रधिक वर्गों, जातियों, उम्रों श्रौर स्थितियों के 
चरित्रों को लिया है । चरित्र-चिचण और व्यक्तित्व-प्रतिष्ठा इनके चरित्रों में 
प्रायः संतर हुश्रा है । इनके चरित्रं के व्यक्तित्व में संघर्ष और विद्रोह दोनों 
पक्ष विशिष्ट हैं। इन पक्षों से इन्होंने पूर्ण यथार्थवादी चरित्रों की श्रवतारणा 
की है ।” (डा० लक्ष्मी नारायण लाल) 


यशपाल के सम्पूर्ण चरित्र ्रज्ञोय श्रौर जैनेन्द्र के चरित्रों की भाँति 
विशिष्ट नहीं हैं । परन्तु अपनी सर्व -साधारणता में वे कहानी के मूल उद्देश्य 
को स्पष्ट करने में पूर्ण समर्थ रहते हैं। यशपाल का मुख्य उद्देश्य चरित्र- 
चित्रण करना न रह कर चरित्रों के माध्यम से कहानी की मूल संवेदना को 
स्पष्ट करना ही रहता है । उनमें श्रज्ञे य श्रौर जैनेन्द्र के चरित्रों की सी परा- 
जय श्रौर संमझोते की भावना न रह कर सर्वत्र एक विद्रोह, संघर्ष श्रौर परि- 
स्थितियों पर विजय प्रास करने की श्रद्म्य ग्राकांक्षा और उत्साह भरा रहता | 
है । यथार्थवादी चरित्रों की यही बिशेषता रहती है । यशपाल के नारी-चरित्र 
भी इसी संघर्ष श्रौर विद्रोह के प्रतीक हैं। उनकी नारियाँ नारी-जीवन की 
नई मान्यताग्रों को ग्रपना कर चलने की इच्छुक रहती हैं । वे पुरुष की रंगीली 
गुड़िया न बन कर उसकी जीवन-संगिनी बनना चाहती हैं। समाज की वते- 
मान व्यवस्था के प्रति उनके हृदय में भयंकर श्राक्रोश ग्रौर विद्रोह छाया 
रहता है । 


शेली की हृष्टि से यशपाल फी कहानियों में मनोवैज्ञानिक कहानीकारों के 
समान शिल्प-विध के विभिन्न प्रयोगों के प्रति कोई मोह नहीं दिखाई पड़ता । 
उनकी शैली संत्र एक सी ही रही है । कथानक, संवाद श्रोर चरित्र-चित्रण-- 
कथा साहित्य के इन तीनों प्रमुख तत्वों का उनकी कहानियों में भ्रपूर्वं कला- 
त्मक तादात्म्य मिलता है । “सम्पुणां कहानी ग्रपने श्रारम्भ, विकास और भ्रस्त 
में इतनी कलात्मकता के साथ गुथी रहती है कि इन भागों को एक दूसरे से 
अलग करना कठिन हो जाता है । ग्रतएव इनकी कहानियों के ग न में प्रभाव 
की तीब्रता श्रधिक है ।” इनकी कहानियों का श्रादि श्रौर भ्रन्त तो विशेष रूप 
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से कलात्मक और प्रभावशाली रहता है । इस ग्रादि ग्रौर श्रन्त का विवेचन 
करते हुए एक ग्रालोचक ने लिखा है-- 

“जंसे कबड्डी का खिलाड़ी झुकने का नाट्य किसी ग्रोर करे और छू दे 
किसी श्रौर को, वैसे ही यशपाल की कहानियों का आरम्भ और श्रम्त हुग्ना 
है । पाठक का हृदय किसी परिणाम को सोचता रहता है किन्तु श्राकांक्षा के 
प्रतिकूल यह दूसरा अन्त देखकर चौंक पड़ता है । वे श्रपनी कहानी का पूरा 
मोह श्रन्त तक की पंक्तियों के लिये सुरक्षित रखते हैं ।” 

लक्ष्य और श्रनुभूति की हृष्टि से यशपाल का समस्त कहानी-साहित्य 
लक्ष्यात्मक है श्रौर इस लक्ष्य में वर्ग-चेतना पर श्राधारित ग्राथिक संघर्ष ही 
प्रधान है । यथार्थवादी समाजवादी होने के कारणा उनका लक्ष्य प्राचीन 
मान्यताग्रों, मूल्यों श्रादि का खंडन कर नवीन युग के नवीन मूल्यों की स्थापना 
करना रहा है । सभ्यता, संस्कृति, धमं, श्रास्था श्रादि सभी बातों को इन्होंने 
प्रेमचन्द के समान इसी दृष्टि से देखा है । लक्ष्य की यह प्रधानता उनकी कहा- 
नियों में सर्वत्र मिलती है । अनुभूति की प्रेरणा केवल चरित्र-विश्लेषण में ही 
दिखाई पड़ती है । श्राथिक दर्शन की प्रधानता हमारे नेतिक प्रइनों और साका- 
जिक मान्यताग्रों पर प्रकाश. डालती हुई हमारे सामने नई-नई समस्यायें खड़ी 
कर हमें श्रपनी मान्यताग्रों के प्रति पुनः विचार करने के लिए प्ररत करती 
है । इसी लक्ष्य को महानता के कारण यशपाल को प्रेमचन्द का उत्तराधिकारी 
माना जाता है । परन्तु यशपाल का यह लक्ष्य या सन्देश कहानी की सतह पर 
उभरा हुआ नहीं दिखाई पड़ता । हमें कहानी पढ़ कर सोचना पड़ता है और 
तभी हम निष्कर्ष निकाल पाने में समर्थ होते हैं । इस सन्देश में सड़ी गली 
पुरानी रूढ़ियों के विनाश ग्रौर समाज ग्रौर व्यक्ति के नव निर्माण की प्रेरणा 
भरी रहती है । 

भाषा की दृष्टि से यशपाल प्रेमचन्द के ही श्रनुयायी प्रतीत होते हैं। 
उन्होंने श्रपनी कहानियाँ जनता के लिए लिखी हैं, केवल प्रबुद्ध पाठकों के लिए 
ही नहीं, श्रतः उन्होंने जन साघारण की बात जन-साधारण को ही भाषा में 
कही है । और श्रपनी इस भाषा का स्वरूप उन्होंने सर्वत्र स्थान, काल और 
पात्र की प्रकृति के अनुरूप ही रखा है । यह भाषा सवंत्र संवेदना के श्रनुकूल 
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रहती है । ग्रपनी इस स्वाभाविकता के कारण यशपाल के गद्य में प्रेमंचन्द 
के ही समान एक अपूर्व सौन्दर्य आगया है। वे भाषा के साथ खिलवाड़ करने में 
विश्वास नहीं रखते । वे भाषा को प्रभिव्यक्ति का माध्यम मात्र मानते हुँ, इस- 
लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो सर्वसाधारण की होती है, जिसमें सर्व 
साधारण में प्रचलित हिन्दी, उदू', अंग्रेजी आदि, सभी भाषाओं के शब्दों का, 
मुहावरों-कहावतों का प्रयोग होता है । इस भाषा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी 
व्यंजना शक्ति है । 

यशपाल क्योंकि यथार्थवादी कहानीकार हैं, समाज के ग्रालोचक हैं, इस- 
लिए उनकी कहानी-कला में व्यंग्य अपने उत्कृष्टतम रूप में भ्राता है । ग्रौर 
उनका यह व्यंग्य निरुह्देश्य न होकर सर्वत्र सोहे स्य रहता है । इस व्यंग्य में एक 
तीखी चुभन होती है, यह पाठकों में क्षोभ, आक्रोश और करुणा के मिले-जुलेः 
आव उत्पन्न करता है । इसकी प्रहार करने की शक्ति उस समय श्रपनी चरम 
सीमा पर पहुँच जाती है जव यशपाल किसी सामाजिक झन्याय का चित्रण 
करते हैं । यह व्यंग्य पाठकों को हँसाता नहीं बरमु अपने तीखेपन के कारण 
उनमें क्रोध ग्रौर करुणा के भाव पैदा कर देता है । प्रो० वासुदेव ने ग्राचायं 


नरेन्द्रदेव का एक उद्धरण उद्धत कर इस व्यंग की तीक्ष्णता पर प्रकाश डाला 


है । उक्त उद्धरण इस प्रकार है— 


“यशपाल की कहानियों या लेखों को पढ़कर श्रापके होठों पर जो मुस्क- 
राहट आएगी वह ग्रात्म-विस्मृति श्रौर श्रानन्दोल्लास की न होकर क्षोभ, 
परिताप और करुणा की होगी । ` लेखक ग्रात्म-विस्मृत समाज को कलम की 
नोक से गुदगुदा कर जगाने की चेष्टा करता है श्रौर समाज को जागते न देख 
कभी कलम की नोक समाज के शरीर में गड़ा भी देता है ।” 


समाज का ग्रालोचक लेखक ही ऐसे व्यंग्य की सृष्टि कर सकता है । 
श्रपने कल्पना लोक या व्यक्तित्व की चहारदीवारी मैं घिरा हुआ लेखक मानव- 
मन के रहस्यों का ही उद्घाटन करने में व्यस्त रहता है, इसी कारण उसमें 
तीखापन नहीं श्रा पाता । यशपाल मावसंवादी हैं । उनका प्रधान उद्देश्य वत~ 
११ 
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मान समाज की आथिक विषमताश्रों का चित्रण कर जनता में उनके विरुद्ध 
विद्रोह श्रौर संघर्ष की भावना जाग्रत करना रहा है। तीखापन प्रेमचन्द में 
था, तीखापन नागाजु न है । तीखापन श्रमृतलाल नागर ग्रौर यशपाल में है 
क्योंकि ये सभी देश, समाज और संस्कृति के जागरूक प्रहरी हैं। इनकी कला 
सोह श्य है और देश ग्रौर समाज को जगाना उसका उद्देश्य रहा है । 


उपेन्द्रनाथ “अइक' 


प्रेमचन्द आदि हिन्दी के श्रेष्ठ कथाकारों के समान उपेन्द्रनाथ “प्रक” 
भी उर्दू से हिन्दी में श्राए थे। हिन्दी के भ्रधिकांश पंजाबी लेखकों के समान 
शरिरका ने भी श्रपना साहित्यिक जीवन उदू से ही प्रारम्भ किया था । जब 
प्रेमचन्द ने उदू के इस नवोदित कलाकार की कुछ प्रारम्भिक कहानियाँ पढ़ीं 
तो इनकी दो एक कहानियों का हिन्दी में भ्रनुवाद करवा कर 'हंस” और 
माधुरी” जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया श्रौर इनकी उदू कहानियों 
के संग्रह औरत की फितरत? की भूमिका लिखकर इन्हें हिन्दी में लिखने के 
लिए प्रेरित किया । ग्रश्क' हिन्दी में नाटककार के रूप में ही ग्रधिक प्रसिद्ध हँ 
यद्यपि ये हैं उपन्यासकार, कहानीकार श्रादि सभी कुछ । हिन्दी-कहानी साहित्य 
में इन्हें प्रेमचन्द की परम्परा कां कहानीकार माना जाता है । प्रोमचन्द के ही 
समान इनका जीवन संघषों से पूर्ण रहा है । 

अरक का जन्म १४ दिसम्बर १९१० को जालन्धर निवासी पंडित 
मावोराम के यहाँ हुआ था । पिता स्टेशन-मास्टर थे । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
साधारण रूप से चलती रही और जब इन्होंने सन्‌ १९३१ में बी० ए० पास 
किया तो इनके सामने जीविकोपार्जन की समस्या भ्रा खड़ी हुई क्योंकि इनके 
पिता मनमौजी श्रौर खर्चीलि व्यक्ति थे इसलिए परिवार को सदैव श्राथिक 
संकटों का सामना करना पड़ता था । ग्रतः श्रशक बी० ए० होते ही स्कूल में 
मास्टर हो गए परन्तु छः महीने में ही ऊब कर नोकरी छोड़ दी और फिर 
लाहौर के कई समाचार-पत्रों में काम किया, भण्ड् फार्मेसी के लिए विज्ञापन 
लिखे तथा ग्रन्य प्रकार के श्रनेक काम किए। सन्‌ १९३४ में एकाएक लॉ में 
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दाखिला लिया श्रौर १६३६ में प्रथम श्रेणी में उत्तीण हो सब-जज बनने के 
स्वप्न देखने लगे । इसी बीच इनकी पत्नी का देहान्त हो गया श्रौर इनका 
सब-जज बनने का सारा उत्साह जाता रहा श्रौर साहित्य-सेवा में जुट गए। 
इनको लेखनी श्रविराम गति से साहित्य-सृजन करने लगी । 

इन्होंने प्रारम्भ में ऐतिहासिक नाटक, एकांकी, कहानियाँ श्रौर कुछ 
कविताएं लिखीं जिनकी काफी चर्चा रही । पहली पत्नी की मृत्यु से श्रश्क को 
बहुत धक्का पहुँचा था इसलिए उनका दुबारा शादी करने का मन नहीं था 
परन्तु वे जहाँ भी जाते वहीं उनके ऊपर कोई-न-कोई लांछन लग ही जाता । 
इसलिए घबड़ा कर सन्‌ १६४१ में उन्होंने श्रपने बड़े भाई से शादी तय कर 
देने के लिए लिखा । भाई ने शादी तय कर दी । इसी बीच श्रश्‍क का परिचय 
कौशल्या से हुआ श्रौर दोनों में प्रेम हो गया ! ग्रश्क ने वड़े भाई 
को सगाई तोड़ देने के लिए लिखा परन्तु ग्रन्त में बाध्य होकर उसी लड़की से 
इन्हें शादी करनी पड़ती । परन्तु शादी के महीने भर बाद ही ये श्रपनी दूसरी 
पत्ती से लड-झगड कर बंगलोर भाग गए । बंगलौर से उद्‌ के प्रसिद्ध लेखक 
कृष्ण चन्द्र ने इन्हें आकाशवाणी दिल्ली में बुला लिया । यहीं, उसी वर्ष प्रहक ने 
कौशल्या से चुपचाप विवाह कर लिया । 

सन्‌ १६४५ में आकाशवाणी के अधिकारियों से झगड़ा कर ये 'फौजी 
अ्रखबार' में चले गए श्रौर वहाँ से फिल्मों में काम करने बम्बई पहुँच गए । 
बम्बई में इन्होंने फिल्मों के लिए कहानियाँ, संवाद भ्रादि लिखे, एकाध ग्रभिनय 
किया । वहाँ फिल्मों का काम करने के साथ-साथ ये साहित्य-सुजन में भी लगे 
रहे | इस दुहरे परिश्रम, बम्बई की जलवायु आदि का यह परिणाम निकला 
कि ये बीमार पड़ गए श्रौर डाक्टरो ने इन्हें यक्ष्मा घोषित कर दी । इस प्रकार 
फिल्मों में दो वर्ष काम करने के बाद ये दो वर्ष बीमार पड़े रहे श्रौर इस 
बीमारी की हालत में ही साहित्य-सूजन भी करते रहे । दो वषं की इस बीमारी 
में बम्बई में कमाया हुआ इनका सारा पैसा उड़ गया । भ्रन्त में सनु १६४८ में 
सरकार से श्राथक सहायता प्राप्त कर ये इलाहाबाद चले आए । इलाहाबाद 
.भाकर इनके चार-पाँच वषं बड़े संकट में गुजरे । भ्रन्त में कौशल्या ने सरकार 
से ऋण लेकर 'नीलाभ प्रकाशन” के नाम से भ्रपनी प्रकाशन संस्था खोल ली 
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श्रौर अशक के सम्पूर्णां साहित्य का स्वयं ही प्रकाशन करना प्रारम्भ कर दिया । 

आजकल श्रश्‍्क-दम्पत्ति इलाहाबाद में ही रहते हैं और ग्रपना प्रकाशन 
स्वयं ही करते हैं । 

अइक स्वभाव से बेतकल्लुफ, बेपरवाह और लोकाचार की तनिक भी 
चिन्ता नहीं करते । नाटकीयता कूट-कूट कर उनकी प्रकृति में समाई हुई है । 
अपने नाटक दूसरों को सुनाने में उन्हें बड़ा मजा ग्राता है। दूसरों की बोली, 
चाल, हँसी श्रादि की नकल करने में पारंगत हैं। सिनेमा देखते समय खूब 
श्रावाजें कसते श्रौर सीटियाँ बजाते हैं । कभी घन्टों दिल खोलकर कहकहे लगाते 
रहते हैं और कभी घन्टों चुपचाप उदास बैठे रहते हैं । ग्रश्‍क का कहना है कि 
जव मैं भीतर से उदास होता हूँ तो वाहर से खूब हंँसता हूँ श्रौर दूसरों को 
हँसाता हूँ । उनके भीतर की यह उदासी ही उनके साहित्य की मूल प्रेरणा 
रही है। 

ऐसे ग्रश्क हिन्दी के एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं । उन्होने कहानी-लेखक के 
रूप में प्रारम्भ में प्रे मचन्द को अपना आदर्श मानकर कदम बढ़ाये श्रौर आगे 
चलकर बदलते हुए युग के अनुसार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले गए । 
यदि ग्रशक यशपाल के समान भाक्संवादी सिद्धान्तो में पूर्णा आस्था नहीं रखते 
परन्तु फिर भी शोषण, अत्याचार और ग्रन्याय को देख विचलित हो उठते 
हैं श्रौर उनकी यह व्याकुलता शोषित-पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति, 
श्राक्रोश श्रौर वेदना के रूप में साहित्य का स्वरूप धारण कर मुखरित हो 
उठती है । इसी कारणा श्रश्क की गणना हिन्दी के प्रगतिशील साहित्यका रौं में 
की जाती है । 

हम ऊपर कह ग्राए हैं कि अश्क उद्‌ से हिन्दी में श्राए थे । इन्होंने उदू' 
में कहानियाँ लिखना सन्‌ १६२६ से प्रारम्भ कर दिया था। १६३१ तक ये 
उदू में कहानियाँ लिखते रहे जो 'श्रौरत की फितरत' नामक कहानी-संग्रह में 
प्रकाशित हुई हैँ । इस संग्रह की भूमिका लिखकर प्रमचन्द ने इन्हें हिन्दी में 
कहानियाँ लिखने के लिए प्रोरित किया था और इस प्रेरणा के फलस्वरूप 
इन्होंने दो वर्ष में ही श्रनेक सुन्दर कहानियाँ, जेसे जुदाई की शाम का गीत! 
'नज्जिया', 'निशानियाँ', 'मरीचिका', 'फूल का अंजाम आदि हिन्दी को भेंट 
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कीं । ये कहानियाँ विशुद्ध रूप से प्रेमचन्द॒ की विकास-कालीन कहानी कला से 
प्रभावित थीं । इस समय अ्रइक प्रेमचन्द के आ्रादर्शोन्प्रुख यथार्थवाद से प्रभावित 
थे । इनमें से यद्यपि कुछ कहानियों का धरातल रूमानी था परन्तु उनका 
शिल्प-विधान एक सा ही रहा । 

सन्‌ १६३३ का वर्ष एक प्रकार से ग्रश्क की कहानी-कला का संक्रान्ति- 
काल था क्योंकि इसी समय उन्होंने ऐसी कहानियां लिखना श्रारम्भ किया जो 
विशुद्ध यथार्थवादी थीं, जैसे 'चित्रकार की मौत, “तीन सौ चौबीस”, 'नरक 
का चुनाव श्रादि। ग्रौर यहीं से अइक की कहानी-कला का वास्तविक विकास 
माना जा सकता है जो विशुद्ध यथार्थवादी परम्परा को अपनाकर ग्रागे बढ़ा 
श्रौर उसी के भ्रनुरूप उसने श्रपने शिल्प-विधान का निर्माण किया । यशपाल 
के यथाथंवाद श्रौर अ्रश्क के यथार्थवाद में विचारधाराओं का ग्रन्तर स्पष्ट है । 
यशपाल माक्सवादी हैं इसलिए वे सम्पूणां विषमताश्रों का कारणा ग्रथ को 
मानते हैं । श्रश्‍क प्रगतिशील विचारक होते हुए भी माक्सवादी नहीं हैं इसलिए 
विषमताश्रों का चित्रण तो कर देते हैं परन्तु उनके सूल कारणा की तह तक नहीं 
पहुँच पाते । कहानी की सोहद्देश्यता दोनों में समान है । यशपाल के ही समान 
श्रश्‍्क भी किसी-न किसी चरित्रात, नीतिगत या समाजगत मान्यता को ही 
श्रपना लक्ष्य बनाकर कहानी लिखते हैं | श्रशक सैद्धान्तिक रूप से भी कहानी में 
सोददेश्यता के पक्षपाती हैं। परन्तु श्रक की यह सोह श्यता प्र मचन्द की 
विकासकालीन कहानियों की सोहेश्यता तक ही सीमित रह जाती है । उसमें 
प्रेमचन्द के उस विकास के बीज नहीं मिलते जिसने 'कफन' जैसी कहानी को 
जन्म दिया था । 'कफ़न' ने जिस विकास की सम्भावनाग्रों का संकेत दिया था 
उसका विकास यशपाल में दिखाई पड़ा था परन्तु श्रश्‍क विकास की उस स्थिति 
तक नहीं पहुँच पाए । इसका कारण था । 

मार्क्सवांदी लेखक प्रत्येक विषमता और समस्या का यथार्थं चित्रण कर 
उसके मुल कारण की श्रोर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संकेत दे देता है ग्रौर उस 
विषमता या समस्या के निराकरण का उपाय उसी संकेत में छिपा रहता है । 
परन्तु जो लेखक माक्संवादी नहीं होता परन्तु प्रगतिशील श्रवश्य होता है वह 
उस विषमता या समस्या का पुणं यथार्थ चित्रण तो कर देता है परन्तु मूल 
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कारण की तह तक नहीं पहुँच पाता । यही यशपाल और ग्रश्क के कहानी 
साहित्य का मूल श्रन्तर है । 

अश्क ने अपनी कहानियों में समाज और व्यक्ति दोनों का चित्रण किया 
है । समाज के चित्रण में उनका दृष्टिकोण सर्वत्र श्रालोचनात्मक रहा है और 
प्रायः व्यक्ति के चित्रण में भी । यहाँ कोई न कोई लक्ष्य श्रवश्य रहता है । 
परन्तु श्रशक ने जो कहानियाँ व्यक्ति की किसी मन:स्थिति विशेष को लेकर 
लिखीं हैं उनमे निर्माण की मूल प्रेरणा कोई-न-कोई अनुभूति ही रही है । 
अतः इस प्रकार को कहानियों को मनोवेज्ञातिक माना जा सकता है । इनमें 
व्यक्ति की मानसिक कु ठाग्नों का चित्रण अवश्य है परन्तु इस चित्रण में ज्ञेय 
आदि के समान उलभन, अस्पष्टता श्रादि न होकर पुरां स्पष्टता मिलती है । 

कहानी-कला की हष्ट्रि से भ्ररक का सम्पूर्ण कहानी साहित्य एकरस गति 
से चला है । उसमें कहीं भी व्यापक उतार-चढ़ाव नहीं मिलते प्रारम्भिक 
कहानियां प्रेमचन्द की कहानी-कला से श्रनुप्राणित हैं--विचार, चित्रण और 
शिल्प सभी हृष्टियों से बाद को कहानियाँ भी एक प्रकार से प्र मचन्द की 
कहानी कला से ही प्रभावित हैं । प्रेमचन्द की म्रन्तिम कहानियों का जो स्वर 
रहा है वही मूल खूप से भ्रश्‍क की परवर्तो कहानियों का भी रहा है । इसी 
कारण ग्रश्क को प्रेमचन्द की यथार्थवादी परम्परा का लेखक माना जाता है । 
प्रेमचन्द के ही समान भ्रश्‍क ने शिल्प को अधिक महत्व न देकर भाव को ही 


` प्रधानता दी है । 


श्रपनी कहानियों के कथानकों का निर्माण करने में ग्रश्क पूर्णं सावधान 
प्रतीत होते हैं । वे कहानी की मुल संवेदना के स्वाभाविक विकास से भ्रपने 
कथानक को संँवारते हुए इस प्रकार चलते हैँ कि कथानक का श्रादि, मध्य ग्रौर 
भरन्त पूर्ण परिष्कृत श्रौर स्पष्ट बन जाते हैं। कहानी की पूरी कथा अपनी 
सम्पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने श्रभीप्सित लक्ष्य की श्रोर तीब्र गति से बढ़ती 
है । इन कहानियों की मूल संवेदनायें भ्रसाधारण न होकर मध्य वर्ग की, सब 
की, साधारणा संवेदनायें रहती हैं । संवेदना की यह साधारणाता ही कथानक 
को इधर-उधर श्रन्तकंथाश्रों श्रादि के जाल में भटकने देकर उसे कहानी के 
मूल भाव या समस्या के सहारे बढ़ाती हुई श्रन्त तक ले जाती है । 
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कथानक के इस विक्कास में अइक ने दो पद्धतियाँ श्रपनाई हैं । डा० लक्ष्मी- 
नारायणलाल ने इनकी व्याख्या करते हुए लिखा है-- 

“विधान की हृष्टि से ग्रश्‍क के कथानक निर्माण में दो शैलियाँ हैं, प्रथम, 
वणांनात्मक ढंग से घटना-चक्र से श्रौर कार्यों के तादात्म्य से, द्वितीय कथासूत्र 
के पूर्ण विकास श्रौर उत्तर विकास के कलात्मक संयोग से । पहले के उदाहरण 
में उस वर्ग की कहानियाँ श्राती हैं, जो नैतिक ब्यँग्य श्रौर सामाजिक आलोचना 
सूत्र को लेकर लिखी गई हैं, जैसे 'वह मेरी मंगेतर थी', 'तीन सो चौबीस', 
चारा काटने की मशीन, कांगड़ा का तेली' श्रादि। इन सब कहानियों की 
संवेदना जीवनगत व्यंग और कटु श्रालोचना से सम्बद्ध है श्रीर इनके कथानकों 
के निर्माण में व्यक्ति के जीवन-सम्बन्धी सहज घटना-चक्रों तथा परिस्थितियों 
के ग्रारोह-श्रवरोह एक सूत्रता में पिरोये गए हैं। दूसरे के उदाहरण में उस 
शैली की कहानियाँ श्राती हैं जो प्रायः प्रतीकात्मक हैं श्रथवा जिनके कथा- 
विधान में पूव और उत्तर स्थितियाँ चिन्तन, स्मृति रादि के माध्यम से वर्तमान 
स्थिति में पिरोयी गई हैं, ज॑से-- नासूर”, 'चट्रान', अंकुर', 'उवाल', 'बेंगन 
का पौदा' और 'पिजरा' आदि ।वस्तुतः ऐसे कथानक के शिल्प विधान के 
पीछे भ्रध्ययन श्रौर उसके मनोवैज्ञानिक चित्रण की प्रेरणा सबसे अ्रधिक है । 
प्रथम प्रकार के कथानक की संवेदना जहाँ स्थूल होती है वहाँ दूसरे प्रकार के 
कथानक को संवेदना अपेक्षाकृत सुक्ष्म और मनोवैज्ञानिक होती है ।” 

चरित्र की दृष्टि से श्रइक के चरित्रों में ग्रधिक विविधता नहीं दिखाई 
पड़ती । उन्होंने भ्रपने पात्रों का चयन हमारे साधारण दैनिक जीवन से किया 
है जो सर्वथा स्वाभाविक भर मानवीय हैं । श्रपने इन्हीं चरित्रों के माध्यम से 
श्रइक ने अपने यथार्थवादी हष्टिकोणा को स्पष्ट किया है । समष्टि रूप से ग्रश्‍क 
दवारा श्रपनाये गए चरित्रों को दो वर्गो में रखा जा सकता है-- साधारणा चरित्र 
तथा प्रतिनिधि चरित्र । 

साधारण चरित्रों में हमारे, परिवारों के विभिन्न सदस्य, किसान, मजदूर 
श्रादि राते हैं श्रौर इन्हीं के माध्यम से भ्रइक ने हमारे “सामाजिक बँषम्य' ग्रौर 
'जन-संघर्षो' का चित्रण किया है । ये साधारण चरित्र एक तरफ तो श्रपने 
मौन विद्रोह को श्रभिव्यक्त करते हैं ओर दूसरो ओर पूर्ण मानवीय संवेदनाग्रो 
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से श्रोतप्रोत हैं । इनका दीन-दलित, शोषित रूप सहज रूप से पाठकों की सहा- 
नुभूति को श्रपनो ग्रोर भ्राक्ृष्ट कर लेता है । समष्टि रूप से इनके चित्रणों में 


` हम अपना ही रूप चित्रित पाते हैं । 


डा० लाल के अनुसार अ्रइक के प्रतिनिधि चरित्र विशुद्ध यथार्थवादी पर- 
म्परा के मेरुदंड हैं ये चरित्र मानव की कुछ विशिष्ट मन:स्थितियों श्रौर भावों 
के प्रतीक हैं इसीलिए इन्हें प्रतिनिधि या 'टाइप' माना जाता है । ग्रइक की 
प्रतीकात्मक कहानियों जेसे-'पिजरा की शान्ति”, 'गोखरू', पत्नीब्रत', 
'ग्रंकुर', 'उबाल' आदि के प्रधान पात्र इसी कोटि के चरित्रों में राते हैं । एक 
प्रकार से ये चरित्र हमारे जीवन-दर्शन के प्रतीक अधिक ग्रौर चरित्र कम हैं। 
इसी कारणा इनके चरित्र का विकास स्वतन्त्र रूप में न होकर वे प्रतिनिधि 
चरित्र बन जाते हैं । क्योंकि इनके चित्रण में कहानीकार का उद्देश्य इनका 
चरित्र-चित्रण करना न होकर किसी मनः स्थिति या भाव का चित्रण करना 
ही अधिक रहता है। इनमें से कोई चरित्र हमारे ह्वासोन्मुख सामाजिक 
संस्कार का प्रतीक है, कोई स्री-संस्कार, निर्बेलता, स्वार्थ आदि का, कोई अतृत्त 
इच्छाशक्ति का, कोई सामाजिक वेषम्य और शोषण का प्रतीक बन जाता हू । 
समष्टि रूपं से “ग्रश्कका चरित्र-विधान, पूर्ण मानवीय धरातल पर स्थित 
है । चरित्रों के रहस्योदूघाटन, उनकी सीमाओं-कु ठाग्रो पर कटु व्यंग इनके 
चरित्र-विधान का सबसे वड़ा कौशल है ।'' 

संवाद लिखने में ग्रइक को आशातीत सफलता मिली है । नाटककार होने 
के कारण इनके संवादों में संक्षिप्तता श्रीर नाटकीयता का सुन्दर सम्मिश्रण 
हुआ है जिसके कारण संवादों का रूप खुव निखर उठा है । ये संवाद चरित्र- 
चित्रण करने के साथ-साथ कथा-विकास में भी पर्याप्त योग देते हैं । 

शेली की दृष्टि से श्रश्क की कहानियों में अज्ञेय आदि के समान विभि- 
बता नहीं मिलती । वे हिन्दी के उन कहानीकारों में से हैं जो शिल्प की भ्रपेक्षा 
भाव को ग्रविक महत्व देते हें डा० लक्ष्मीनारायणालाल ने इनका कहानियों 
की शैली के तीन रूप निर्धारित किए हैं--- १--ऐतिहासिक, २--प्रतीकात्मक 
प्रौर ३--चिन्तन । श्रश्क ने श्रधिकाँश कहानियाँ ऐतिहासिक शैली में ही लिखी 
हैं । इनमें ''कथा की श्रविच्छिन्न एकसूत्रता देश-काल-परिस्थिति के चित्रण के 
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साथ आदि से श्रन्त तक भ्रक्षुण्ण रहती है !” प्रतीकात्मक शैली वाली कहानियों 
में ये प्रतीकों के सहारे एक तरफ तो चरित्र-विश्लेषण करते हैं और दूसरी 
तरफ कहानी का समूचा विधान इन प्रतीकों पर ही टिका रहता है । ग्रश्क 
कहानी के केन्द्र बिन्दु से कभी भी दूर नहीं हटते । चिन्तन-झैली की कहानियों 
में कोई पात्र पूर्व स्मृति या श्रात्म-चिन्तन के सहारे कथा के पूर्व भाग को वर्त- 
मान भाग से मिला कर कहानी को पूर्ण कर देता है। समष्टि रूप से श्रशक 
कहानी की चरम-सीमा पर विशेष बल देते हैं। उपर्युक्त तीनों शैलियों में से 
श्रश्क को सर्वाधिक सफलता ऐतिहासिक शैली में ही मिली है क्योंकि यही उनकी 
परम स्वाभाविक शेली है । देश-काल-परिस्थिति के चित्रण में नाटकीयता है । 

भाषा प्रेमचन्द की भाषा का श्रनुकरण करती प्रतीत होतंय है । सरल, 
सीधी, बोलचाल वाली भाषा पात्रानुकूल एवं भावानुकूल रूप बदलली हुई कथा 
कहती चली जाती है । बीच-बीच में हास्य-व्यंग्य के छींटे, कहावतों, मुहावरों 
का पुट भाषा में एक ग्दूभुत प्रवाह, प्रभाव ओर रोचकता उत्पन्न क्र 
देता है । शब्दों का प्रयोग करने में ्ररक पुरी स्वच्छन्दता से काम लेते हैं । 
हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, उदू' और पंजाबी के शब्दों का मिश्रण उनकी भाषा 
को शहरी मध्यवर्गीय भाषा का एक आदर्श रूप प्रदान कर देता है । अश्क 
उद के भी कहानीकार रहे हैं इसलिए उदू भाषा का चुलबुलापन, फड़कीली 
शेली उनकी भाषा में एक सजीव अटपटा भोलापन सा उत्पन्न कर देती है । 
संक्षेप में; उनकी भाषा का स्वरूप लगभग वैसा ही रहा है जैसा कि उदू' से' 
हिन्दी में राने वाले कलाकारों प्रेमचन्द, सुदर्शन आदि की भाषा का रहा है । 

व्यंग अशक की कहानियों में खूब निखर कर भ्राया है । यथार्थवादी कला- 
कार अपने चुभते व्यंग के लिए हिन्दी में श्रपना विशिष्ट स्थान रखते हैं । 
सामाजिक मान्यताग्रों, शोषण, भ्रन्याय, धर्म श्रादि पर इन लोगों ने अपने 
तीखे, तिलमिला देने वाले व्यंगो द्वारा बड़ा सशक्त श्रौर निर्मम प्रहार किया 
है । भ्रश्‍क इस कला में माहिर हैं । 

श्ररक की कहानी-कला का विवेचन करते हुए डा० लक्ष्मौनारायणालाल ने 
लिखा है— 

“अहक की कहानी की शिल्प-विधि प्रेमचन्द की यथार्थवादी परम्परा के 
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शिल्प विधान के विकास का ग्राघुनिक रूप है । जिस तरह प्र मचन्द की कला 
व्यक्ति-समाज के यथार्थ जीवन श्रौर मनोविज्ञान का सामूहिक प्रतिनिधित्व 
करती थी, ठीक वही धरातल ग्रश्क की कहानियों का है । यही कारण है कि 
इनकी कहानियाँ जहाँ एक ग्रोर समाज की ग्रालोचना करती है; वहाँ दूसरी 
श्रोर व्यक्ति के मनोविज्ञान की व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। चरित्र पर तीखे 
व्यंग के साथ पाठक को एक निश्चित श्रादर्श अ्रथवा लक्ष्य की ग्रोर प्रेरित 
करती हैं ।' 

अश्क श्राजकल भी कहानियाँ लिखते रहते है यद्यपि उनकी सम्पूर्ण प्रतिभा 
का विकास उनके एकांकी नाटकों में ही श्रधिक दिखाई पड़ता है। हिन्दी में 
उनकी प्रसिद्धि एक नाटककार ओर उपन्यासकार के रूप में ही श्रधिक है । 
परन्तु अशक जो बात अपने नाटकों और उपन्यासों के माध्यम से नहीं कह पाते 
है उन्हें कहानी के माध्यम से कहने का प्रयत्न करते हैँ वे न तो ग्रादशंवादी 
है + न फ्रॉयडवादी मनोवैज्ञानिक और न माक्सवादी ही । परन्तु श्रपनी विचार- 
घारा, यथार्थ चित्रण, सामाजिक आलोचना ग्रादि की दृष्टि से उन्हें प्रगतिशील 
वर्ग का ही लेखक स्वीकार किया जाता है । 


सुयेकान्त त्रिपाठी “निराला 


हिन्दी के सर्वाधिक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी एवं ।वद्रोही कवि, छायावाद के 
प्रधान स्तम्भों में से एक, प्रगतिवाद के प्रथम उन्नायकों में ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्थान एवं व्यक्तित्व रखने वाले, महाकवि निराला एक सफल उपस्यासक्रार श्रौर 
कहानीकार भी है । 'सामाजिक जीवन की इकाइयों ग्रथवा व्यक्तिगत जीवन के 
विभिन्न पहलुओं के धरातल पर कहानियाँ लिखने वालों में' निराला भ्रपना एक 
विशिष्ट स्थान रखते हैं । ग्रपनी कहानियों में निराला ने जीवन को परम स्वस्थ 
व्यापक, प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ श्रद्धूत किया है । 
जीवन-दर्शन, मानव-संवेदना और चरित्र-निष्ठा ये तीनों पक्ष उन्होंने भ्रत्यन्त 
स्वस्थ दृष्टिकोण के साथ ग्रहण किए हैं । इनकी कहानी-कला में श्रपनी मौलिक 
प्रतिभा और शिल्प-विधान का विशिष्ट श्राकर्षण है । व्य।पक रूप से ये जीवन- 
दर्शन की प्रवृत्ति के कहानीकार हैं । 

श्रभी तक निराला के कुल पांच कहानी-संग्रह प्रकाशित हुए हैं - १--लिली 
२ -सखी, ३-चतुरी चमार, ४--सुकुल की बीबी, और ५--श्रपना घर । 
कुछ भ्रालोचक्र इनके सुप्रसिद्ध रेखाचित्र -'कुल्ली भाट” और 'बिल्लेसुर बकरिहा' 
को भी लम्बी कहानियाँ मानते है परन्तु कहानी-कला की दृष्टि से इन्हें कहा- 
नियाँ न मानकर रेखाचित्रों के रूप में ही स्वीकार करना ग्रधिक संगत प्रतीत 
होता है । अस्तु, 

निराला के उपयु क्त पाचों कहानी-संग्रहों के शीषंकों से ही स्पष्ट हो जाता 
है कि इनमें दो प्रकार को कहानियाँ संग्रहीत होंगी । 'लिली' और 'सखी' जैसे 
झीषंक छायावादी प्रवृत्ति को घोषणा करते हैं, ्रोर चतुरी चमार, सुकुल की 
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बीवी तथा श्रपना घर प्रगतिवादी प्रवृत्ति का । श्रौर वस्तुतः यह ग्रनुमान है भी 
ठीक । निराला की सम्पूर्ण कहानियों को दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता 
है---( १) छायावादी कहानियाँ ( 'लिली” और 'सखी' संग्रहों की कहानियाँ ), 
तथा (२) -प्रगतिवाद से प्रभावित नवीन प्रवृत्तियों का चित्रण करने वाली 
कहानियाँ ( 'चतुरी चमार, 'सुकुल की बीवी” और पना घर' संग्रहों की 
कहानियाँ ) । कथा-साहित्य में सम्भवतः छायावादी शैली का प्रणयन करने 
वाले सर्वप्रथम कलाकार निराला ही हैं ¦ अ्रपनी छायावादी प्रवृत्ति के कारण 
निराला को अपने पूर्ववर्ती कहानीकारो की कहानियाँ प्रधिक पसन्द नहीं ्राई' 
थीं । अपने प्रथम कहानी-संग्रह 'लिली को भूमिका में उन्होंने श्रपने इसी 
विचार को प्रकट करते हुए लिखा था-- 


“यह कथानक-साहित्य में मेरा पहला प्रयास है । मुझसे पहले वाले हिन्दी 
के सुप्रसिद्ध कहानी-लेखक इस कला को किस दूर उत्कर्ष तक पहुँचा चुके हैं, मैं 
पूरे मनोयोग से समझने का प्रयास करके भी नहीं समझ सका । समभता तो 
शायद उनसे पर्याप्त शक्ति श्राप्त कर लेता श्रीर पतन के भय से इतना 
न घबराता ।” 


. निराला के इस कथन से स्पष्ट है कि कहानी का तत्कालीन स्वरूप उन्हें, 


श्राकषित प्रौर प्रभावित करते में श्रसमर्थ रहा था । इसीलिए उन्होंने हिन्दी- 
कहानी की प्रचलित परम्परा से भिन्न नवीन शैली की कहानियाँ लिखने का 
प्रयत्न किया था । निराला छायावादी कवि हैं । जिस समय उन्होंने 'लिली' रौर 
सखी' संग्रहों की कहानियाँ लिखीं यों उस समय वे छायावाद से ही प्रभावित 
थे । अतः उनकी इन प्रारम्भिक कहानियों पर भी छायावादी शैली का पूर्ण 
प्रभाव पड़ा । इसी कारण इनकी इन प्रारम्भिक कहानियों की कथा, गठन, 
उद्देश्य आदि भी छायावादी काव्य की ही तरह श्रस्पष्ट एवं पूण काल्पनिक बन 
कर रह गए । निराला ने इन कहानियों में चित्रित पात्रो द्वारा जीवन के उन 
श्रभावो की पूर्ति दिखाई है जो छायावादी काव्य की एक प्रधान प्रवृत्ति रही है । 
जो वस्तु वास्तविक जीवन में नहीं प्राप्त हो पाती छायावादी कलाकार उसी की 
पूति अपनी रंगीन क॒ल्पनाओं द्वारा करता है । बिल्कुल यही प्रवृत्ति 'लिली' 
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संग्रह की कहानियों तथा निराला के 'भ्रलका” ग्रौर भ्रप्सरा' जैसे प्रारस्भिक उप- 
न्यासों में दिखाई पड़ती है । 

डा० रामविलास शर्मा ने निराला की छायावादी कहानियों का विवेचन करते 
हुए लिखा है-“'कहानी की होरोइने' प्रायः सभी सोलहवें साल की श्रधखुली 
कलियाँ हैं ओर हीरो या तो बड़े बाप का बेटा है या पढ़-लिखकर खुद उतना 
ही बड़ा बन जाता है । राजनीति में उसका झुकाव ग्रातङ्कवाद की श्रोर होता 
है श्रोर देशसेवा के लिए वह रामकृष्ण मिशन के साधुओं की तरह ब्रह्मचर्य 
को भी श्रावरयक समझता है । लेखक के सामने देश की सामाजिक, श्राथिक 
श्रौर राजनीतिक समस्‍यायें आती हैं लेकिन इनका समाधान कभी वह ग्रध्यात्म- 
वाद से करता है, कभी ऐसे यथार्थवाद से जो श्रध्यात्म-तत्व की ही तरह आदमी 
की पहुँच से बाहर है ।” 

“पद्मा श्रौर लिली” कहानी की नायिका पद्मा का चिक्षण निराला ने छाया 
वादी शैली से ही प्रारम्भ किया है--“पद्मा के चन्द्रमुख पर पोडश कला की 


शुअ चन्द्रिका श्रम्लान खिल रही है एकान्त कुज की कली सी, प्रणय के | 


वासन्ती मलय-श्पर्श से हिल उठती, विकास के लिए व्याकुल हो रही है ।” 
निराला की यह छायावादी प्रवृत्ति उनकी प्रगतिवादी कहानियों में भी नहीं 
छूटी है । चतुरी चमार' जैसे प्रगतिवादी कहानियों के संग्रहकी कुछ कहानियों 
में उनकी वह पुरानी छायावादी प्रवृत्ति उभर श्राई है । 'सफलता' शीर्षक 
कहानी की नायिका श्राभा का चित्रण निराला ने छायावादी शैली में ही 
किया है-- 

“आभा आज शरत की तरह ग्रपनी सारी रंगीनियों को धोकर गुम्न हो 
रही है । श्वेत शेफाली-सी रंगे प्रभात के रश्मि-पात मात्र से वृन्तच्युत--जैसे 
केवल देवार्चान के लिए चुनी हुई । पर, प्राणों के नीचे, डंडल में, जो रंग लगा 
हुआ है, वह तो शरत्‌ का नहीं बसन्त का है।.......लालसा-चपल क्या कोई 
उस पुर्ण विकसित स्खलित शेफालिका राशि को केसरिए सुगंध-रङ्ग से ग्रपनी 
वसन्त की पाग रंगने के लिए वृक्ष के नीचे से चुपचाप चुन ले जायेगा ।”” 

अपने से पूर्व के कहानी-साहित्य में निराला को ऐसी नायिकाश्रों के दर्शन 
नहीं हुए थे । उस साहित्य में चित्रित नाथिकाश्रों के चित्रण में छायावादी 
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कल्पना की रंगीनियों का श्रभाव था । सम्भवत: इसी कारण वे निराला को 
पसन्द न श्राई हों । परन्तु यहाँ हमें एक बात को समझ लेना चाहिए । हमारे 
कहने का यह अभिप्राय कदापि नहीं कि इन कहानिको में केवल कल्पना के ही 
रंग हैं । इसके विपरीत निराला ने भ्रपनी प्रत्येक कहानी में एक-न-एक समस्या 
को उठाया है । जैसे 'पद्मा और लिली' में श्रन्तर्जातीय विवाह की समस्या 
उठाई गई है । परन्तु, उसका समाधान सामाजिक बन्धनो पर प्रहार न कर, 
जैसी कि निराला से श्राशा थी, प्राचीन ग्रादर्शवाद की पेचीदगियों द्वारा ही 
किया गया है । नायक राजेन्द्र और नायिका पद्या भिन्न जाति के व्यक्ति हैँ । 
दोनों परस्पर श्रनुरक्त हैं परन्तु पिता की मर्यादा तथा कठोर सामाजिक बन्धन 
उन्हें इस बात के लिए विवश कर देते हैं कि वे दोनों ग्राजन्म ग्रखंड ब्रह्म चय॑ 
का पालन करते हुए देश-सेवा करें । यह समाधान निराला को मूल विद्रोही 
प्रकृति के प्रतिकूल है । लेकिन आगे चल कर श्यामा' शीर्षक कहानी में निराला 
ने श्रपनी इस भूल का परिमाजेन कर अन्तर्जातीय विवाह करा दिया है। 

निराला की श्रनेक कहानियाँ उनकी विभिन्न मानसिक अश्रवस्थाश्रों की 
प्रतीक सी हैं । उन्होंने ग्रपनी कुछ कहानियों में सामाजिक समस्याओं--पति 
द्वारा परित्यक्त नारियों और विधवाओं की समस्याग्रों के बड़े श्रदूभुत से समा- 
धान प्रस्तुत किए हैं । उन्हें देखकर यह अनुमान लगाना पड़ता है कि निराला 
की प्रत्येक रचना उनकी एक विशिष्टि मानसिक स्थिति का परिणाम होती है । 
कमला” शीषक कहानी की नायिका कमला पति-परित्यक्ता है । वह विपरीत 
परिस्थितियों वश भिक्षुक बने श्रपने पति तथा उनकी कलंकिनी बहिन की शादी 
चुपचाप अपने भाई से करा देती है और इस प्रकार उनका उद्धार करती है । 
प्रतिदान में उसे समाज द्वारा प्रशंसा तो मिलती है परन्तु उसकी अपनी समस्या 
का समाधान नहीं हो पाता । इसी प्रकार ज्योतिमंयी' की बाल-विधवा नायिका 
का विवाह भी वे छल द्वारा उसके प्रेमी से करा देते हैं। परन्तु ये समाधान 
ऐसे नहीं जो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने की प्रेरणा प्रदान कर सके । 

अर्थ” शीर्षक कहानी की समस्या और समाधान तो और भी ग्रधिक अर 
भुत श्रोर काल्पनिक है । इस कहानी द्वारा निराला इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं 


. कि धन का उपार्जन परिश्रम द्वारा ही होता है परन्तु साथ ही इसके लिए 
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ईइवर-क्रपा का होना भी परम श्रावश्यक है ! इस कहानी का वायक रामकुमार 
चार वर्ष में ही चोटी का उपन्यासकार बन श्रपनी सारी समस्‍यायें हल कर लेता 
है । इसे छायावादी समाधान कहा जाय या यथार्थवादी ? निराला का अपना 
जीवन ही नहीं बल्कि हिन्दी के प्रायः सभी लेखकों का जीवन इस समाधान को 
मिथ्या प्रमाणित करता है । सम्भवतः निराला इस प्रकार की कहानियाँ लिखकर 
अपने काल्पनिक स्वप्नों की पूर्ति करना चाहते रहे हों । 'श्र्थ' जैसा ही चम 
त्कार 'सफलता' कहानी में भी दिखाया गया है । 

परन्तु 'सफलता' कहानी 'चतुरी चमार' श्रौर 'देवी' जँसी यथार्थवादी 
कहानियों के लेखक निराला का पूरां पूर्वाभास दे देती है । इस कहानी का नायक 
नरेन्द्र संघर्ष करता हुश्रा ग्रल्पकाल में ही समृद्धि के चरम शिखर पर पहुँच जाता 
है श्रौर भ्रपने पूर्व प्रकाशक धनीराम से, उसके ग्रन्यायों का बदला भी चुका 
देता है; परन्तु कहानी का अरन्त ्राते-श्राते निराला का कलाकार जाग्रत हो 
उठता है । निराला की जीवन-साधना इस समृद्धि की पृजारिन कभी भी नहीं 
रही । लेखक ने प्रतिशोध तो ले लिया परन्तु कलाकार विद्रोह कर उठा । 
फलतः निराला ने कहानी के ग्रन्त में कुछ श्रौर पंक्तियां जोड़कर श्राभा द्वारा 
नरेन्द्र से कहला ही दिया-- 

“नरेन्द्र, तुम बुरा तो त मानागे; मैं देखती हँ दुख बहुत थे जरूर; पर 
मन्दिर का वह दीप जलाने वाला जीवन मुझे बड़ा सुखमय लग रहा है ।” 
कला श्रभाव में ही निखरती है । वैभव में वह कुन्द हो उठती है । निराला ने 
इसी सत्य को श्राभा द्वारा कहला कर श्रपने ही समाधान से श्रपना ग्रसन्तोष 
प्रकट कर दिया है । इसका कारण यह है कि 'ग्रर्थ' शीर्षक कहानी निराला की 
'लिली' आदि छायावोदी कहानियों के साथ की रचना है और 'सफलता' 'चतुरी ' 
चमार” और 'देवी' जैसी यथार्थवादी कहानियों के साथ को । पूर्ववर्ती छायावादी 
मोह न छूटते हुए भी इसमें प्रगतिवादी निराला का स्वरूप झलकन लगा है । 

निराल! एक जागरूक कलाकार रहे हैं । उन्होंने युग के परिवत्तनों को 
देखा है, समका है श्रौर ग्रंकित किया है । सन्‌ १६४० के बाद की परिस्थि- 
तियों से प्रभावित हो निराला प्रगतिवादी बने । उन्होंने काव्य में 'कुकुरमुत्ता', 
'तए पत्ते' जैसी रचनायें दीं । इस काल में ग्राकर निराला छायावादी कल्पना” 
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लोक की रंगीन दुनियाँ से नीचे उतर यथार्थ की ठोस भूमि पर श्रा खड़े 
हुए । यही परिवर्तेन उनकी इस काल की कहानियों में भी दिखाई पड़ा । उन्होंने 
श्रपनी सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ इसी काल में लिखी । निराला को स्वं भी भ्रपनी 
इसी काल को लिखीं कहानियों के प्रति श्रधिक मोह है। इन कहानियों में 
चतुरी चमार', 'देवी', “सुकुल की बीबी” श्रादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । 
प्रगतिवादी कथाकार निराला की लेखनी का पूर्ण उभार श्रौर निखार ३न्हीं 
कहानियों में दिखाई पड़ा । निराला श्रपनी सर्वश्रेष्ठ कहानी “चतुरी चमार" 
को मानते हें परन्तु हमारी दृष्टि में उनकी सर्वश्रोष्ठ कहानी “देवी” ही प्रतीत 
होत है । 

इन नवीन कहानियों में निराला का यथार्थवादी दृष्टिकोण ही सर्वोपरि 
रहा है । इनसे यह प्रकट होता है कि नवीन युग का यह पुराना कलाकार 
परिवत्तित हो रहे समाज के प्रति श्रपने महान उत्तरदायित्व का पूरा-पुरा 
श्रनुभव कर रहा है। निराला साधारणा लेखकों के समान प्रसिद्धि प्राप्त करने 
के लिए बंधी-बंश्रायी लीकों पर नहीं चले हँ । डा० रामविलास शर्मा के शब्दों 
में--“अपने उत्तरदायित्व को पहचानने वाला कलाकार इस तरह एक ही 
लीक में बंध कर कभी नहीं रह सकता । उसकी परिचित लीक जत्र प्रतिक्रिया 
की रूढ़ि बन जाती है, तो वह उसे छोड़कर भ्रपना नया मार्ग बनाता है । ऐसे 
उत्तरदायी कलाकारों की भाँति निराला ने भी यही कार्य क्रिया ।” 

'लिली संग्रह की कहानियाँ निराला ने इसलिए लिखीं थीं कि वे अपने 
से पूर्व के प्रसिद्ध कहानी-लेखको की कला के उत्कर्ष को या तो समक नहीं 
पाए थे या वह, जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, उसे पसन्द नहीं करते थे 
वर्योकि वह उनकी छायावादी प्रकृति के प्रतिकूल थी । हमारा कहानी-साहित्य 
प्रारम्भ से ही यथार्थवादी दृष्ट्रिकोण लेकर चला है । जब निराला की छायावादी 
प्रवृत्ति श्रागे चलकर स्वयं उन्हें ही सन्तोष न दे सकी तो वे युग की पुकार 
को सुनकर यथार्थवाद की तरफ भुके श्रौर उन्होंने 'चतुरी चमार” श्रौर देवी" 
जैसी कहानियों की रचना की । चतुरी चमार' की भूमिका में निराला ने 
स्पष्ट लिखा था-- 

१२ 
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“मैंने स्थायी साहित्य के सर्जन के विचार से ये कहानियाँ लिखी हैं । पढ़ने 
पर पाठकों का श्रम सार्थक होगा, मुझको विश्वास है। भाषा, भाव और 
विषय के विवेचन में कहानियों के साथ उनका मन पुष्ट होगा ।” निराला की 
उपयुक्त धारणा इन कहानियों के सम्बन्ध में सत्य प्रमाणित हुई है, इसमें 
सन्देह नहीं । 'चतुरी चमार' तथा दिवी' जैसी क्रहानियों को हम निस्संकोच 
हिन्दी की श्रेष्ठ कहानियों के साथ रख सकते हैं, यदि कहानी-कला के बाह्य 
आगो के प्रति मोह त्याग कर उसकी आत्मा 'उह्देश्य' को महत्व दे सके तो । 
निराला की ऐसी कहानियों में कथा का अंश भ्रपेक्षाकृत कम होता है । इनसे 
भावात्मकता श्रौर सांस्कृतिक चेतना के साथ-साथ रस-संचार तो होता है पर 
कहानी-कुतूहल की परितुष्टि नहीं होती । 

चतुरी चमार' कहानी में हमारे लामाजिक जीवन पर गहर व्यंग है । 
लह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है । इस कहानी की विशेषता यह 
है कि इसमें लेखक प्रारम्भ से श्रन्त तक स्वयं मौजूद है ! इसमें निराला ने 
तटस्थ भाव से ग्रामीण निम्न समाज से श्रलग खड़े होकर धर्म और राजनीति 
के ठेकेदारों पर टीका-टिप्पणी नहीं की है । उन्होंने स्वयं उस समाज में गहरे 
पैठ कर उसके वीभत्स रूप का उद्घाटन किया है । चतुरी एक साधारण ग्रामीण 
चमार है । उसमें हल्की सी सामाजिक चेतना भी है, इसीलिए वह अपनी संतान 
को पढ़ा-लिखा कर्‌ उन्नत बनाना चाहता है । निरन्तर श्रत्याचार सहते रहने 
पर भी उरके ग्ररमान कसमसा उठते हैं और वह जमींदार से टक्कर लेने के 
लिए भ्रकेला ही श्रपना सब कुछ बेचकर तैयार हो जाता है । उसके मन में रह- 
रहकर युगो से चले श्राते हुए दासत्व को दूर कर देने की भावना उठती है ग्रौर 
अन्त में वह श्रपने इस अधिकार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि उससे बेगार 
लेने का किसी को भी कोई अ्रधिकार नहीं है । चतुरी निम्नवर्ग की इस विद्रोही 
भावना का सजीव श्रौर सक्रिय प्रतिनिधि है । जिस दिन उसे श्रपने मानवीय 
भ्रधिकारों का ज्ञान होता है उसी समय से उसमें असाधारण शक्ति श्रौर विवेक 
का उदय हो जाता है जिसके बल पर वह जमींदार पर विजय प्राप्त करता है। | 

'चलुरी चमार' के आसपास ही निराला ने 'देवी' शीर्षक कहानी लिखी | 
थी । इसमें भी निर्धन वग के प्रति निराला की वैसी ही तीब्र सहानुभूति व्यक्त | 
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हेई है जैसी कि चतुरी चमार' में मिलती है। परन्तु इसका व्यंग 'चतुरी चमार' 
से ्रधिक तीखा श्रौर उग्र है । इसमें निराला ने छायावादी कवि के विराट के 
प्रति उस मोह पर व्यंग कसा है जो विराट की खोज में प्रतिदिन श्राँखों के 
सामने रहने वाले श्रौर कष्टों से तड़पने वाले, साधारण जनों को भूल जाता है | 
'देवी' एक साधारण पगली नारी है । लेखक प्रतिदिन उसे श्रौर उसके प्रति होने 
वाले समाज के व्यवहार को देखता है श्रौर उसी व्यवहार का विश्लेषण करते 
हेए समाज के कर्गाधारों, संस्कृति, कला ग्रौर साहित्य सभी पर भयङ्कर निर्मम 
रहार करता है । हमें निराला के सम्पूणां कहानी-साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कहानी 
यह 'देवी' ही लगी है इसीलिए हम चाहते हैं कि इसकी विस्तृत व्याख्या की 
जाय । इसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है 

निराला श्रपने होटल के बरामदे में पड़ी श्राराम-कुर्सी पर लेटे वर्तमान 
समाज एवं साहित्य के विषय में सोच रहे थे कि जीवन में बडप्पन प्राप्त होने 
से ही व्यक्ति की तारीफ होती है । समाज में बड़े की कदर होती है ग्रौर छोटे 
का अपमान । ईश्वर के यहाँ भी बड़े-छोटे को यही परम्परा निभाई जाती है। 
यही सोचते-सोचते उनकी नजर सड़क के किनारे फटी धोती पहिने बैठी लग- 
भग पच्चीस वर्ष की एक स्त्री पर पडी । उसके पास एक डेढ़ साल का बालक 
खेल रहा था । “उसे देखते ही मेरे बड़प्पन वाले भाव उसी में समा गए प्रौर 
फिर वही छुटपन सवार होगया। मैं उसी की चिन्ता करने लगा--यह कौन हे 
हिन्दू या मुसलमान ? इसके एक बच्चा भी है। पर इन दोनों का भविष्य क्या 
होगा ? बच्चे की शिक्षा, परवरिश वया इसी तरह रास्ते पर होगी ? यह क्या 
सोचती होगी ईश्वर, संसार, धर्म और मनुष्यता के सम्बंध में ?' इन विचारों 
ने लेखक के भ्रहंकार के भावों को छोटा बना दिया । 

होटल के नौकर ने बताया कि यह पगली होटल की जूठन से ग्रपना पेट 
पालती है । लेखक उसके कष्टों का श्रनुमान कर सिहर उठा है। सब इसे 
पगली कहते हैं पर इसकी इस दशा के क्या वही लोग कारण नहीं हैं ? संभव 
है उसे उसके पति ने घर से निकाल दिया हो “श्रौर यह बच्चा रास्ते के 
किसी स्वाहिशमंद का सुब्रत हो । कलाकार का हृदय माँ-बेटे को क्रीड़ा को 
देखकर विभोर हो उठा परंतु साथ ही समाज की उस उपेक्षिता श्रौर उसके 
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जारज पुत्र के प्रति करुणा एवं ममता से आप्लावित भी हो उठा। उसे देखकर 
निराला को बारबार महाशक्ति को याद ग्राने लगी ।“महाशक्ति का प्रत्यक्ष रूप, 
संसार का इससे बढ़कर ज्ञान देने वालो और कौन सा होगा ? राम, श्याम और 
संसार के बड़े-बड़े लोगों का स्वप्न सव इस प्रभात की किरणों में दूर हो गया । 
बड़ी-बड़ी सभ्यता, बड़े-बड़े शिक्षालय चूर हो गए । मस्तिष्क को घेर कर केवल 
यही महाशक्ति ग्रपनी महत्ता में स्थिति हो गई । उसके बच्चे में भारत का सच्चा 
स्वरूप देखा ग्रोर उसमें--क्या कहूँ, क्या देखा । "उसकी ग्रात्मा से यही 
ध्वनि निकलती है-—संसार ने उसे जगह नहीं दी--उसे नहीं समझा; पर संसा- 
रियों की तरह वह भी है--उसके भी बच्चा है ।” 

एक दिन एक नेता का जलूस निकला | लोग उसके बच्चे को कुचल कर 
श्रौर नेता दस हजार की थैली लेकर चले गए, जरूरी-जरूरी कामों में 
खर्च करने के लिए । परन्तु पगली श्रौर उसके बच्चे के काम की उन्हें चिन्ता 
नहीं । रामायणी भक्तों ने इसे उसके कर्मो का फल बता कर ग्राँखे फेर लीं । 
निराला उसे खुद भी पैसे देते श्रौर मित्रों से भी दिलवाते । कुछ लोगों की यह 
धारणा भी थी कि पगली के पास काफी धन है । एक मित्र ने उससे मजाक में 
दो रुपए उधार माँगे । रुपयों की दात सुनकर पगली पहले तो खूब हँसी फिर 
श्रन्टी में से तीन पैसे निकाल कर उनकी तरफ बढ़ा दिए । एक दिन बच्चा माँ 
की अनुपस्थिति में नीचे गिर पड़ा श्रौर रोने लगा । निराला ने उस गन्दै बच्चे 
को गोद में उठा लिया । गोद में ग्राते ही बच्चा चुप हो गया । निराला ने 
इतना छोटा वच्चा बहुत दिन बाद गोद में लेकर खिलाया था । लोगों ने इस 
घटना को बहुत महत्व दिया । श्रन्त में एक दिन ठंड में, बिना यथेष्ठ साधनों 
के, बाहर खुले मैदान में सोने के कारणा पगली को निमोनिया होगया श्रौर वह 
मर गई । बच्चे को श्रनाथालय भेज दिया गया । इसी समय होटल का मालिक 
भी नोकरों के रुपए मार, होटल बन्द कर भाग गया । डा० राम विलास शर्मा 
के शब्दों में--इस प्रकार “निराला जी' ने श्रपता यह रेखा-चित्र, जिसका नए 
साहित्य के लिए वही महत्व है जो छायावादी कविता में 'जुही की कली' का, 
समाप्त किया है ।” 

निराला इस कहानी में जितने इबे है उतने श्रपनी भ्रन्य किसी भी कहानी 
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में नहीं । उन्होंने इसमें हमारे सामाजिक संगठन पर ब डा गहरा ग्पंग किया है 
जिसके तीखेपन से पाठक तिलमिला उठता हैं श्रोर सोचने लगता है कि क्या 
हमारे समाज का वास्तविक रूप यही है ? यदि यही है तो इसे बदलना पड़ेगा । 
समाज से अन्याय श्रौर शोषण का श्रन्त करना पड़ेगा । निराला की 'देवी” जैसी 
पगलियों को हम नित्यप्रति गली-कू चों, बाजारों और सड़कों पर बच्चे को गोदी 
में चिपकाए देखते है । परन्तु हमारे समाज में ऐसे कितने है जिनका हृदय 
उन्हें देख कर निराला की तरह द्रवित हो उठता है श्रीर वतमान समाज- 
व्यवस्था को बदल देने की बात सोचने लगता है । इस कहानी को पढ़ डा० 
रामविलास शर्मा ने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पर क्षुब्ध हो तीखे परन्तु 
यथार्थ शब्दों में लिखा है-- 
“देवी का व्यंग्य इतना प्रभावपूर्ण इसलिये है कि उसका लक्ष्य व्यक्ति-विशेष 
हीं है वरन्‌ वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मुफ्तखोर पूजे जाते हें श्रौर 
जिन्हें पुजना चाहिए, व ठोकरें खाते है । यहाँ पर निरालाजी ने, भारतीयता 
के नाम पर जो ग्रन्याय-लीला होती है, उसकी हकीकत बयान कर दी है । 
धर्म, राजनीति, समाज-सुधार देखने में बड़े सुन्दर शब्द हूं, लेकिन इनको आइ 
में न जाने कितने लोग अपनी स्वार्थ-साधना में लगे हें निराला ने दिखाया है 
कि वही राजनीति सफल होगी, जिसमें 'देवी' जैसी स्त्रियां समाज से बहिष्कृत 
होकर होटल की जूठन की मोहताज न रहेंगी । वह धर्म नष्ट हो जायेगा जो 
इस तरह सामाजिक व्यवस्था को यह कर सहन कर लेता है कि श्रपने-अपने 
कर्मों का फल है, किसी के बांटे घी-शक्कर है और किसी को एक जून नमक 
श्रौर चना भी तसीव नहीं है ।'” 
निराला ने भ्रपने कहानी-साहित्य में जीवन को समष्टि रूप सें परम स्वस्थ 
और व्यापक दृष्टिकोण से देखा है । जीवनदर्शन, मानव-संवेदना और चरित्र 
निष्ठा इन तोनों पक्षों में निराला का हष्टिकोण परम स्वस्थ रहा है । निराला 
ने विदेशी राज्य की कटु श्रालोचना की है, दारिद्रय की भयंकर तस्वीरे खींची हैं, 
रूढ़ियों पर भयंकर प्रहार किए है । मनुष्य जहां भी दुरंगी नीति ्रपनाता है 
निराला वहीं उसकी ग्रसलियत को खोलकर रख देते हैं। कहानी-कला की 
हष्टि से निराला के इस कथा-साहित्य में भले ही कमियाँ मिलें पर सामाजिक 


द्र 
९ 
९ 


-- es 


१६२ | [ हिन्दी के प्रमुख कहानीकार 


यथार्थवादी दृष्टि से इस साहित्य को श्रलभ्य कोटि का साहित्य मानना पड़ेगा । 
क्योंकि ऐसे ही साहित्य की जड़े देश श्रोर समाज में गहराई तक फंलती हैं न 
कि शुद्ध कलावादी साहित्य को । निराला के इस कथा-साहित्य की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि वे समाज, धमं, राजनीति, शोषण, श्रन्याय, अत्याचार ग्रादि 
पर भयंकर से भयंकर प्रहार करते हुए भी कहीं मर्यादा से बाहर नहीं गए हैं । 
यही उनकी कला की महानता है। 


शैली और शिल्पविधान की हृष्टि से निराला की कहानियों को उच्च कोटि 
का नहीं माना जा सकता । वे ग्रपनी यथार्थवादी कहानियों की हृष्टि से प्रेमचंद 
संस्थान के लेखक माने जा सकते हैं परन्तु उनमें न तो कहीं शिल्प-विधान को 
विविधता मिलती है श्रौर न कला-प्रदर्शन के प्रति मोह ही लक्षित होता है। 
यहाँ तक कि उनको 'चतुरी चमार” श्रौर 'देवी' जैसी श्रेष्ठ कहानियाँ भी। 
कहानी-कला की हृष्टि से कहानियाँ न सिद्ध होकर रेखाचित्र ही कही जायेंगी 
ऐसा प्रतीत होता है कि निराला ने कहानियाँ लिखते समय कलापक्ष की ओर 
कोई विशेष घ्यान नहीं दिया है । वह किसी घटना से प्रभावित हुए ग्रौर उनकी 
सशक्त लेखनी उसका शब्द चित्र उतारने में व्यस्त हो गई। बस इतना ही। 
उन्होंने न तो कहानी के तत्वों की पूर्णंता और समन्वय की शोर ध्यान दिया 
श्रौर न कला के प्रति सावधान ही रहे। परन्तु उनका जीबनव्यापी सूक्ष्म 
निरीक्षण, तीखा व्यंग्य श्रीर सशक्त भाषा उनकी कहानियों में एक ऐसा ग्राक- 
षंण श्रौर प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं कि उनके सामने कहानी की श्रन्य न्यून- 
ताम्नों की ओर एकाएक पाठक का ध्यान तक नहीं जाने पाता । 


- निराला की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता उनके प्रभाव की समग्रता 
को ही माना जा सकता है । परन्तु यहाँ हमें इस तथ्य को नहीं भूल जाना 
चाहिए कि निराला मूलतः कवि हैं, कथाकार नहीं | उनके कवि के सम्मुख 
उनका कथाकर का रूप कुछ दव सा जाता है । पाठक निराला को एक कवि 
के रूप में ही ्रधिक जानते हैं । इसी कारण निराला की कहानियों का श्रधिक 
प्रचार न हो सका । फिर भी अपनी कुछ ही कहानियां के बल पर निराला को 
प्रालोचकों द्वारा हिन्दी के प्रसिद्ध कहानीकारों में स्थान प्रदान किया गया है । 
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इस सफलता के रहस्य को डा० लक्ष्मी नारायणा लाल के शब्दों में इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

“निराला की कहानियों में मुख्यतः भाव-पक्ष की सम्पत्ति अतुल है, कला- 
पक्ष की नहीं । कलापक्ष में इनकी कहानियाँ प्रेमचन्द-संस्थान में श्राती हैं । 
रचना-विधान में वर्णनात्मकता, कथा-विधान में इतिवृत्त तथा शेली की हृष्टि से, 
ऐतिहासिक शैली इनकी कहानी-कला के मुख्य पक्ष हैं । वस्तुतः निराला की 
कहानियाँ इस ग्रर्थ में उत्कृष्ट हैं कि ये समाज के सभी पात्रों को छूती हैं, विशेष 
कर उन तीरों को जहाँ शोषण है, संघर्ष है! इनकी कहानिताँ अपनी ममिकता 
ग्रौर संवेदना के सहारे मानव-विश्लेषण और श्रध्ययन में जितनी सफल हुई हैं, 
उतनी ही सफलता उन्हें इस सत्य को प्रतिष्ठा में मिली है कि मानव-जीवन 
ग्रपनी समस्त सीमाश्रों और संघषों के रहते महान और सुन्दर है ।” 


रमाप्रसाद घिल्डियाल 'पहाड़ी' 


प्रेमचन्द तक हिन्दी कहानी की परम्परा मूलतः मानववादी थी। इस 
मानववाद की व्याख्या करते हुए शिवदानसिंह चौहान ने लिखा है--“'समाज 
के वैषम्य से कु ठित-पीड़ित है मनुष्य के श्रन्त:करण में मनुष्य र मनुष्यता 
का निवास है, मानव जीवन में इस विश्वास को लेकर ही कहांनीकार सामा- 


-जिक विषमताग्रो पर श्राक्रमण करते थे और मनुष्य की समाज-खंडित प्रतिमा 


को पुनः पुणंत्व देने के लिए उसके श्रन्तःसत्य श्रौर श्रन्तःसौन्दर्य, यानी उसकी 
अखंडित मानवीयता का उदघाटन करते थे।” परन्तु प्रेमचन्द के उपरान्त 
मनोवैज्ञानिक कहानीकारों का एक ऐसा दल हिन्दी-कहानी-क्षेत्र में उतरा जो 
फ्रॉयड का श्रन्व-भक्त सा था । इन नवीन कहानीकारों ने भ्रपनी पूव स्वस्थ 
परम्परा को त्याग कर फ्रॉयड के ग्रघं-सत्यों को स्वीकार कर मानव को अपनी 
्र्धे-चेतन काम-वासनाश्रों का श्रसहाय गुलाम मान लिया ग्रौर उसका चित्रण 
सभ्यता के बाह्यावरण में ढंके-छिपे पर मूलतः इन, पाशविक और स्वार्थी” के 
रूप में किया । इन कहानीकारों ने न तो राष्ट्रीय जागरण की तरफ ध्यान 
दिया और न सामाजिक विषमताश्रों का ही चित्रण किया । इनकी लेखनी 
रात दिन सिक्स की घुरी पर ही चक्कर काटती रही । 'पहाड़ी' ऐसे कहाची- 
कारों में श्रपना प्रमुख स्थान रखते हैं । हिन्दी के चतुर लेखक ग्रज्ञेय ने ग्रपनी 
कुशल कला द्वारा कुछ सीमा तक फ्रॉयड को सह्य सा बना दिया था परन्तु 
पहाड़ी जैसे लेखक फ्रॉयड पर कला का आवरण न डाल सकने के कारण उसके 
सिद्धान्तों को ही चित्रित करने में व्यस्त रहे । 

'पहाड़ी' का माता-पिता द्वारा दिया नाम रमाप्रसाद है । उनका जन्म 
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गढ़वाल में सन्‌ १६१२ में हुआ था। शिक्षा समाप्त कर उन्होंने पत्रकार का 
पेशा श्रपनाया । श्रनेक प्रमुख पत्रों के सम्वाददाता तथा 'कर्मयोगी', 'नया- 
साहित्य श्रादि पत्रों के सम्पादक-मंडलों में कार्य किया । कुछ दिनों लखनऊ 
आकाशवाणी” में हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष-पद को सम्हाला और फिर हिन्दी- 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग के मंत्री वन गए । इन कार्या के साथ-साथ उनकी 
लेखनी भी श्रनवरत रूप से चलती रही । उन्होंने कई उपन्यास श्रौर श्रनेक 
कहानियाँ लिखीं श्रौर ग्राजकल भी यदा-कदा लिखते रहते हैं । हिन्दी में इनकी 
प्रसिद्धि कहानीकार के रूप में ही ग्रत्रिक है । आब तक इनके कई कहानी-संग्रह 

प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे -१--सड़क पर, २--बरगद की जडें, ३--मौली, 

४--यथार्थवादी रोमान्स भ्रादि । 'चार विराम’, 'हिरन की आँखें”, 'यथार्थवादी 

रोमान्स”, 'राजरानी', 'एस्प्रित की टेबुलेट', 'नया मोर्चा, (तमाशा', 'केवल 

प्रेम ही विश्राम”, “लाक्षणिक पुरुष', 'छायावादी हीरोइनें', श्रादि इनको प्रसिद्ध 

कहानियाँ मानी जाती हैं । 

प्रोमचन्द के उपरान्त हिन्दी-कहानी ने जो एक नया मोड़ लिया था उसे 

इतिहासकारों ने संक्रान्ति युग' का नाम दिया है । पहाड़ी इसी काल के मनो- 
वैज्ञानिक कहानीकार साने जाते हैं । फ्रॉयड की मनोविशलेपण-पद्धति श्रौर काम 

का प्रावान्य इनकी प्रेरणा का मूल स्रोत रहा है । कुछ श्रालोचकों ने इन्हें 
यशपाल-संस्थात का कहानीकार माना है परन्तु यह मान्यता रामक है । 

यशपाल मूलतः माक्सवादी कथाकार हैं और पहाड़ी फ्रॉयडवादी । हम यशपाल 
का विवेचन करते समय संक्षेप में मार्क्सवाद श्रौर फ्रॉयडवाद का श्रन्तर स्पष्ट 
कर आए हैं । माक्संवाद समष्ट्रिवादी विचारधारा है श्रौर फ्रॉयडवाद व्यक्तिवादी। 
इन दोनों का समन्वय श्रसम्भव है श्रौर जहाँ कहीं भी लेखकों ने मावर्सवाद 
और फ्रॉयडवाद का समन्वय करने का प्रयत्न किया है वहीं विकृति उत्पन्न हो 
गई है । माक्संवाद को न समझने वाले कुछ श्रालोचक उन्मुक्त भोग” के 
सिद्धान्त को मार्क्सवादी सिद्धान्त का ही एक पक्ष घोषित कर इस 'भ्रम का 
प्रचार करते श्राए हैं। प्रारम्भ में माक्सवादी नए जोशीले लेखकों ने इस 
“उन्मुक्त भोग' का नारा लगा खुलकर श्रइलील चित्रण करने प्रारम्भ कर 
दिये थे । लेनिन ने इस {स्थति तथा इस भ्रम को लक्ष्य कर इस चित्रण का घोर 
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विरोध करते हुए मात्रसंवाद ग्रौर फ्रॉयडवाद का अन्तर स्पष्ट किया था । 
फ्रॉयडवाद नैतिकता, सामाजिक मान्यताग्रो आदि को कोई महत्व नहीं देता 
परन्तु समाजवादी देशों में तलाक तक को हेय दृष्टि से देखा जाता है श्रौर 
व्यभिचार को श्रक्षम्य अपराध समभा जाता है । 

माक्संवाद एक विज्ञान है । फ्रॉयडवाद एक व्यक्तिवादी दर्शन है । इसमें 
बढुत कुछ कल्पना ग्रौर ग्रनुमान पर निभेर करता है । माकसंवाद के साथ 
कल्पित सिद्धान्तों की संहति नहीं ब्रैठती । परन्तु, जैसा कि हम ऊपर कह आए. 
हँ, श्रनेक लेखको ने मार्क्सवाद का ऊपरी चोला धारण कर उसके नीचे ग्रपनी 
रुद्ध काम-वासना को प्रवाहित करने का प्रयत्न किया हैं। इन लोगों की हृष्टि 
में विश्व में प्रेम से अधिक प्रगतिशील और कोई दूसरी भावना नद्टी है । परन्तु 
ये लोग इस सत्य को भुल जाते हैं कि प्रेम की कल्याणकारी सत्ता सामाजिक 
रूप में है कि व्यक्तिगत रूप में । 'पहाडी' आदि कहानीकारों की गणना इसी 
भ्रम के कारण प्रगतिवादी लेखकों में को जाती रही है वस्तुतः ये लोग मूलतः 
हैं फ्रॉयडवादी ही । 

इन लोगों ने फ्रॉयड के साथ भी ग्रन्याय किया है ! फ्रॉयड न एक तरफ तो 
मनोविदलेषण पद्धति द्वारा मानव हृदय के अध्ययन का एक नुतन मार्ग खोला 
था, श्रौर दूसरी श्रोर उसने “केवल सेक्स को ही चिरन्तन सत्य मानकर शेष 
समस्त सामाजिक सम्बन्धों को कृत्रिम और ग्रप्राकृतिक' घोषित किया था । 
उसने काम-वासना ग्रौर उसकी तृप्ति को प्रकृति का एक अनिवाय धर्म माना 
था । पहाड़ी ने फ़ॉयड के पहले पक्ष की भ्रवज्ञा कर इस दूसरे पक्ष को ही 
श्रपनी कहानियों का मूलाधार बनाया है । 

सेक्स को महत्व 'उग्र' आदि ने भी दिया था। जैनेन्द्र, अज्ञेय ग्रादि में 
भी इसकी प्रधानता देखी जा सकती है। परन्तु “उग्र” ने सुधार-भावना के 
जोश में यौन-सम्बन्धों का चित्रण किया था न कि उसमें स्वयं रस ले-लेकर । 
“पहाड़ी' श्रादि ने सेक्स के स्वल्प को ही बदल देने का प्रयत्न किया है । प्रो० 
वासुदेव ने पहाड़ी की आलोचना करते हुए लिखा है कि---“पहाड़ी ने बहु- 
पत्नीत्व को समाज के लिए भ्रभिशाप नहीं माना । इन्होंने पापं श्रौर पुण्य की 
पुरानी नेतिक तुला पर ग्राज के नारी-पुरुष के यौन-सम्बन्ध को तौलने की 
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चेष्टा नहीं की । इसका श्राधार भी साम्यवादी सिद्धान्त है जो भारतीयों के 
लिए सर्वथा नवीन और अदृभ्रुत है ।” इस वक्तव्य का अन्तिम वाक्य विचार- 
णीय है । न मालूम प्रो० वासुदेव को यह इलहाम कंसे हुआ कि “इसका 
श्राधार भी साम्यवादी सिद्धान्त है ।' जबकि वास्तविकता यह है कि साम्यवाद 
इस श्रन॑तिकता का घोर विरोधी है । प्रो० वासुदेव के इस भ्रम का कारण 
कदाचित उन ग्रालोचको का वह हष्टिकोण रहा है जिन्होंने किसी भी सामाजिक . 
बन्धन का उल्लंघन करने वाले लेखकों को प्रगतिवादी घोषित कर दिया था । 
प्रगतिवाद की प्रारम्भिक स्थिति मं प्रगतिवाद की बात करना एक फॅशन और 
शीक्ष प्रसिद्धि प्रास करने का एक साधन सा बन गया था। जिस प्रकार 
१४ श्रगस्त सन्‌ १६४७ तक घोर थ्रंग्रेज भक्त बने रहने वाले भारतीय ग्रवसर- 
वादी व्यक्ति १५ श्रगस्त सन्‌ १६४७ को एकाएक खहर धारणा कर उत्कट 
देशभक्त ्रौर कांग्रेसी बन गए थे, उसी प्रकार प्रगतिवाद की लहर श्राते ही 
श्रौर उस पर फ्रॉयड का श्रांशिक प्रभाव देखकर काम-वासना से रात दिन 
पीड़ित रहने वाले कुछ जोशीले नवयुवक फ्रॉयड को ग्रपना मसीहा मानकर 
उसके पक्के चेले बन बैठे थे । 

सतत जागरुक रहने वाले माक्सवादी श्रालोचकों-डा० रामविलास शर्मा 
आदि ने इस योन-प्रधान प्रवृत्ति का गहरा विरोध करते हुए इस प्रवृत्ति को 
सामाजिक विकास के लिए घातक माना था । डा० शर्मा ने यौन-सम्वन्धों का 
अश्लील चित्रण करने वाले लेखकों को प्रतिक्रियावादी घोषित कर उनकी 
निन्दा की थी । भ्रस्तु, 

पहाड़ी ने दो प्रकार को कहानियाँ लिखीं हैं--(१) सेक्स प्रधान, तथा (२) 
चरित्र प्रधान । चरित्र प्रधान कहानियों की संख्या कम है । प्रधानता सेक्स- 
प्रधान कहानियों की ही है । इन कहानियों की मूल संवेदना सेक्स ही है । ड[० 
लक्ष्मीनाराटणा लाल ने पहाड़ी की इसी सेक्स-प्रधानता की आलोचना करते हुए 
लिखा है--“इस समस्या को भी इन्होंने केवल एक सीमित क्षेत्र में लिया है । 
प्रायः सभी कहानियों के कथानक काम-वासना के द्वन्द्व में विकसित होकर उसकी 
चरम परिणति पर समाप्त होते हैं । चरित्र-श्रवतारणा को भी दिशा में सभी 
चरित्र केवल दो पक्षों से सामने आते हूँ । कुछ पुरुष चरित्र प्रायः धनी उच्च 


१६५] [ हिन्दी के प्रमुख कहानौकारं 
वर्ग के हैं और प्रतिष्ठित हैं, लेकिन काम-वासन में श्रसमर्थ हैं। इनके स्थान कीं 
पूत्ति प्रायः निम्नवर्ग के गरीव युवक करते हैं । स्त्री चरित्र केवल शारीरिक 
आदि वासना की भुख श्रौर श्रतृसि के धरातल से श्रवर्तारत हुए हैं ” इससे 
यह सिद्ध होता है कि पहाड़ी ने अपनी कहानियों में नग्न वासना, शारीरिक 
भूख, ग्रतृप्ति और योन-विकारों का ही चित्रण किया है । 

इस चित्रण के सम्बन्ध में पहाडी का श्रपना एक विशिष्ट हृष्टिकोश है। 
उनका कहना है कि सत्य का खुला वर्णन न करना एक-नंतिक श्रपराध है । उन्होंने 
स्वयं लिखा है कि--“नग्न चीज वँसे वीभत्स लगती है, पर मुह छिपाकर 
चलना एक नैतिक अपराध है ।” यदि इस हष्टिकोण को स्वीकार “कर लिया 
जाय तो फिर हिन्दी श्रालोचकों ढ्वारा कुशवाहा कान्त, प्यारेलाल ग्रावारा, 
गोविन्द सिंह श्रादि हिन्दो के कथाकारों की इतनी उपेक्षा श्रौर भत्संना क्यों की 
गई ? कलाहीन यथार्थ साहित्य नहीं माना जा सकता । साहित्य का श्रपना एक 
जन कल्याणकारी उद्देश्य रहता है । परन्तु पहाड़ी का इस नग्न-चित्रण में क्या 
उद्देश्य रहा है ? वे इसके द्वारा समाज का क्या कल्याण करना चाहते हैं? 
यह समझ में नहीं शाता । नवीनता का जोश कभी-कभी बड़ा घातक होता है। 
अंग्रोजी-साहित्य में डी० एच. लारेन्स जैसे नग्नतावादी कथाकारों ने नग्न यौन- 
सम्बन्धों का चित्रण फ्रॉयड से प्रभावित होकर ही किया था । उन जैसे लेखकों 
ने फ्रॉयड के मनोविश्लेषण, स्वप्न-सिड्डान्त श्रौर काम-भावना को ही श्रपने कथा 
साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया था । फलस्वरूप उनकी पुस्तके वर्जित घोषित 
करदी गई थीं क्योंकि उन्हें प्रभाव की दृष्टि से समाज के लिए घातक माना 
गया था । हिन्दी में जिस प्रकार मथुरा और हाथरस से प्रकाशित होने वाला. . 
ग्रइलील साहित्य जब्त कर लिया जाता है उसी प्रकार द्वारिका प्रसाद शर्मा 
द्वारा रचित उपन्यास घेरे के बाहर” को भी जब्त श्रौर वर्जित घोषित कर दिया 
गया था । वस्तुस्थिति यह है कि डी० एच० लारेंस, पहाड़ी, द्वारिका प्रसाद 
मिश्च श्रादि लेखकों ने ही फ्रॉयड को सबसे अधिक बदनाम किया है रौर उसके 
प्रति भ्रम फैलाया है । श्रथोग्य शिष्य योग्य गुरु की बदनासी फैलाने में सबसे 
आगे रहते हैं । पहाडी श्रादि भी उस मानववादी महान्‌ मनीषी. फ्रॉयड के ऐसे 
ही भ्रयोग्य शिष्य हूँ । 





शमप्रसाद घिल्डियाल पहाड़ी” ] [ १८६ 


पहाड़ी ने श्रपनी कहानियों में नर-नारी के समस्त रूपों और सम्बन्धो में 
से केवल उनके लेंगिक सम्बन्ध को ही चित्रित किया ठै । इस सीमित यौनवाद 
को अपनाने का प्रभाव पहाड़ी की कहानी-कला पर भी विकत ही पड़ा है 
उनका सेक्स-प्रधान कहानियों का कथा-विधान और चरित्र-विधान दोनों ही 
निम्न कोटि के बन पड़े हैं।डा० लाल इस कमी का [रण यह मानते हैँ कि-- 
“सेक्स की दिशा में फ्रॉयड ने जिस मनोविश्लेषण पद्धति को दिया है, उसका 
प्रयोग कहीं भी पहाड़ी की कला में नहीं है ।” समष्टि रूप से पहाड़ी की कहा- 
नियों का कथा-विधान साधारण है। उसमें कहीं भी नवीनता, आकषंण श्र 
चमत्कार नहों दिखाई पड़ता । कथा-विधान के ही समान उनके चरित्र भौ 
सीमित और साधारण ही हैं । इन चरित्रों में सभी काम-भावना से पीडित हैं । 
संक्षेप में, पहाड़ी को प्रकृतिवादी कहानीकारों की कोटि में रखा जा सकता है। 

परन्तु पहाड़ी की कहानो-क़ला का एक उज्ज्वल पक्ष भी है जो उनकी 
चरित्र -प्रधान कहानियों में दिखाई पड़ता है । इन कहानियों में पहाडी को 
विशेष सफलता प्राप्त हुई है । यद्यपि ये कहानियाँ हैं फ्रॉयड से ही प्रभावित 
परन्तु इनमें पहाड़ी ने फॉयड की उस मनोविइलेषणा पद्धति को अपनाया है जो 
श्रस्पष्ट त श्रस्पष्ट, संश्लिष्ट से संड्लिष्ट श्रौर अवचेतन जगत की गुत्थियों को 
सुलझाती है । इनमें स्वप्न-सिद्धान्त श्रादि का आधार लिया गथा है । इसी 
कारणा इस प्रकार की चरित्र-प्रधान कहानियों में नग्न-वासना, शारीरिक भूख 
श्रौर योन-विक्रारों श्रादि का चित्रण नहीं हुआ है । परन्तु पहाड़ी की ऐसी 
कहानियों की संख्या थोड़ी सी है | कहानी-कला की दृष्टि से पहाड़ी की इन 
कहानियों को कलात्मक और प्रभावशाली माना जा सकता है । उनकी इस वर्ग 
की प्रतिनिधि कहानी 'तमाशा' मानी जाती है । 

तमाशा” एक मनोवैज्ञानिक कहानी है । इसमें सत्या और सुशीला नामक 
दो अभिन्न सहेलियों के मन का विश्लेषण फ़ॉयड के स्वप्त-सिद्धान्त के श्राधार 
पर किया गया है । कहानी का विकास बड़े कलात्मक ढङ्ग से हुआ हैं । “नाटः, 
कीय आरम्भ, विश्लेषणात्मक विकास और ग्रप्रत्थाशित ग्रन्त' द्वारा कहानी 
निखर उठी है । वर्णन, संवाद, ग्रादि सभी दृष्टियों से पहाड़ी की इस तथा इस 
वर्ग की श्रन्य कहानियों को सफल कहानी माता जा सकता है । 
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पहाष्ठी की प्रारम्भिक कहानियों में नग्न-चित्रण की प्रधानता रहने के 
कारण लेखक की सारी शक्ति ग्रौर ध्यान उसी चित्रण में लगा रहा है, इसी 
कारण कला की श्रवहेलना सी हुई है । परन्तु ज॑से-जेसे पहाडी आगे बढ़ते गए 
हैं उनकी कला में निखार श्राता चला गया है | उनकी चरित्र प्रधान कहानियाँ 
बाद की ही रचनायें हैं । 

भाषा की दृष्टि से भी उनमें उत्तरोत्तर विकास होता चला गया है । 
प्रारम्भ में भाषा का रूप शिथिल, उखड़ा हआ सा तथा शैली नीरस ग्रौर 
बोभिल रही है । परन्तु श्रागे चलकर भाषा में स्वाभाविकता, परिस्कृसि, सुबो- 
घता, सरलता और प्रवाह श्रादि गुणों का समावेश होता चला गया है । संवाद 
भी संक्षिप्त, सारग£त ग्रौर स्वाभाविक हो गए हैं । शैली में कसाव &गया है । 
उनकी नवीन कहानियाँ कला की दृष्टि से काफी निखर श्राई हैं । उनकी भाषा 
व्यावहारिक बोलचाल की तथा मुहावरों-कहावतों से समृद्ध है । यहाँ तक कि 
मनोविइलेषणा करते समय भी कहीं लड़खड़ांती. नहीं । उसका रूप सहज 
स्वाभाविक ही रहता है । शैली में प्रवाह श्रौर प्रभाव दोनों गुण आगए हैँ । 

समष्टि रूप से पहाड़ी को हिन्दी के प्रसिद्ध कहानीकारों में स्थान दिया जा 
सकता है । पहाड़ी की प्रसिद्धि का मूलाधार उनका नग्न चित्रण ही रहा है । 
नग्न चित्रण पाठकों को ग्राकषित करता है श्रौर ऐसा लेखक थोड़े ही समय 
मे प्रसिद्ध हो जाता है । 








श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री 


कहानियों की संख्या की दृष्टि से हिन्दी में सबसे श्रधिक कहानियां लिखने 
वाले सम्भवतः श्राचार्यं चतुरसेन शास्त्री ही हैं। इन्होंने हिन्दी में लगभग साढ़े 
चार सौ कहानियाँ लिखी हैं । प्रेमचन्द की हिन्दी-उदू दोनों भाषाश्रों की 
कहानियों की संख्या शायद इस संख्या से कुछ कम ही होगी । विविधता 
की दृष्टि से भी शास्त्री जी हिन्दी के अन्य कहानी कारों से पीछे नहीं हैं । इतना 
होने पर भी हिन्दी के प्रधिकाँश ग्रालोचको ने इन्हें कहानीकार के रूप में 
श्रधिक महत्व नहीं दिया है । जिन आलोचको ने इन्हें महत्व दिया भी है उन्होंने 
इनके कहानी-साहित्य के सम्पूण पक्षों पर प्रकाश न डाल कर एकांगी विवेचन 
ही किया है। शास्त्री जी ने मुख्य छप से दो प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं-- 
ऐतिहासिक श्रौर सामाजिक । डा० लक्ष्मी नारायण लाल ने इनकी ऐतिहासिक 
कहानियों को ही प्रधानता देकर इनकी गणना प्रसाद-संस्थान के प्रमुख कहानी- 
कारों में की है श्रौर इनकी सामाजिक कहानियों के सम्बन्ध में चुप्पी सी साध 
गए हैं । शिवदान सिंह चौहान ने इनकी सामाजिक कहानियों का ही विवेचन 
कर इनकी ऐतिहासिक कहानियों के प्रति मौन सा साध लिया है । डा० श्री 
कृष्णलाल ने इन्हें प्रकृतवादी (2६७7०६७६०) कहानीक्रार ही मानकर इनकी 
गणना 'उग्र' प्रादि के साथ की है। इन एकांगी दृष्टिकोणों और सीमित 
्रध्ययन के कारण ही कहानीकार शास्त्री जी की कहानी कला का समग्र मूल्यां- 
केन नहीं हो सका है । 

शास्त्री जी हिन्दी की पहली पीढ़ी के कहानीकार हैं । इन्होंने बीसवीं सदी 
के प्रथम दशक के प्रारम्भ से ही कहानियां लिखना प्रारम्भ कर दिया था ग्रौर 
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अपने श्रन्तिम समय (सन्‌ १६६०) तक निरंतर कहानियाँ लिखते रहे थे। 
कहानियों के अतिरिक्त शास्त्री जी ने अ्रेक लघु श्रौर विशालकाय उपन्यास, 
गद्य काव्य, साहित्य का इतिहास, वैद्यक आदि पर भी श्रनेक ग्रंथों का सुजन 
किया है । शास्त्री जी पेशे से पहले वैद्य थे । वैद्यक के साथ-साथ उनकी 
लेखनी भी अनवरत रूप से चलती रहती थी ! प्रारम्भ में इनकी 
जीविका का साधन वैद्यक ही थी परन्तु श्रागे चल कर इन्होंने धीरे-धीरे 
बैद्यम का काम करना कम कर दिया और पूरी तरह से साहित्य-सैवा में जुट 
गए । वेद्यक के पेशे से शास्त्री जी को अपरिमित लाभ हुम्रा था । चिकित्सा के 
लिए उन्हें बड़े-बड़े रजवाड़ों में जाना पड़ता था । इससे उन्हें अनेक रजवाड़ों के 
रहस्यों का परिचय मिला जो अनेक कहानियों का रूप धारण कर साहित्य में 
उतर श्राया । शास्त्री जी ने ग्रपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर 'गोली' जैसा 
लोकप्रिय उपन्यास लिखा जो रजवाड़ों के ग्रान्तरिक जीवन पर एक भ्रविकारी 
रचना मानी जाती है। 

हिन्दी के श्रनेक कथाकारों के समान शास्त्री जी को भी हिन्दी के श्रालो- 


` चकों से शिकायत और घृणा रही है इस शिकायत और घृणा के कई कारण 


रहे हैं । हिन्दी के श्रालोचकों ने इन्हें न तो हिन्दी का सर्वश्रेऽ्ठ उपन्यासकार 
ही घोषित किया, जैसा कि इनका स्वयं दावा था। श्रौर न इनकी गणना 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में ही की । इनकी कहानियों की हिन्दी में 
बहुत कम चर्चा हुई है । शास्त्री जी के ही शब्दों में-- ' शूरवीर समालोचकों ने 
एक प्रकार से मेरा वायकाट-सा ही कर रखा है। श्र शास्त्री जी इसका 
कारण हिन्दी के समालोततकों का श्रध्ययनशील न होना ही मानते हैं । 

हिन्दी में शास्त्री जी की कहानियों को ग्रधिक चर्चा न होने का प्रधान 
कारणा यह रहा है कि ये हिन्दी में प्रमुख रूप से प्रक्ृतवादी कहाचीकार के 
रूप में ही श्रधिक प्रसिद्ध रहे हैं। 'उग्र' ने भी प्रकृतवादी कहानियाँ लिखीं थीं 
परन्तु उग्र अपनी सुगठित लाक्षणिक शेली श्रौर फड़कीली भाषा तथा उद्देश्य 
की उग्रता और तीसेपन के कारणा हिन्दी-साहित्य में छा-से गए थे । शास्त्रीजी 
में यह गुण नहीं थे। शास्त्री जी की बदनामी उनके अश्लील चित्रण के कारण 
अधिक हुई । शिवदानसिह चौहान के शब्दों में--“ “उग्र” की तरह श्राचार्य 
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चतुरसेन शास्त्री ने भी सामाजिक क्रीतियों का खुलकर भंडा फोड़ किया है, 
लेकिन आपकी कहानियों में न 'उग्र' की शैली का कसाव है, और न सहज 
तीब्रता ही । 'उग्र' के वर्णान प्रक्रतिवादी उतने नहीं होते, जितने शास्त्री जी 
के ।” साहित्य के कुछ कणांधारों ने उग्र के साहित्य को “घासलेटी साहित्य 
करार देकर उग्र का घोर विरोध किया था । चतुरसेन शास्त्री ने भी उस काल 
में कुछ ऐसी सामाजिक कहानियाँ लिखीं थीं जिनमें मानवता की लज्जास्पद 
श्रौर घुणाप्रद बातें थोडे-बहुत श्रश्लील चित्रण के साथ कही गई थीं । जब उग्र 
पर आक्रमण हुग्रा तो उसकी लपेट में शास्त्री जी भी श्रा गएँ और तब से 
हेन्दी में ग्रशलीलतापुर्ण कहानियाँ लिखने के लिए बदनाम और मशहूर 
हो गए । 

शास्त्री जी ने लिखना सन्‌ १६०६ से ही प्रारंभ कर दिया था । प्रारम्भ 
में कविता तथा गद्य की ग्रन्य छोटी-छोटी पुस्तकें लिखा करते थे। इनकी 
पहली कहानी सन्‌ १६१४ में 'गृह लक्ष्मी' नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी । 
सन्‌ १९१७ में इनकी प्रसिद्ध कहानी 'दुखवा मैं कासे कहूँ “सुधा? में प्रकाशित 
हुई और इस कहानी पर इन्हें पहली बार पारिश्रमिक के रूप में पाँच रुपए प्राप्त 
हुए । इस पारिश्रमिक से प्रे रणा प्राप्त कर इन्होंने निरन्तर कहानियाँ लिखना 
प्रारम्भ कर दिया । शास्त्री जी का स्वयं कहना है कि-- इस समय तक मुझे 
न तो श्रपनी रचनाग्रों का कुछ साहित्यिक मूल्य ही ज्ञात था, न मैं कला के 
सम्बन्ध में कुछ समझता था। लिखने की परिपाटी भी मेरी श्राप ही 
विकसित होती जा रही थी ।” 

शास्री जी की कहानियों की संख्या यद्यपि इतनी विशाल है परन्तु उनकी 
कहानियों के श्रधिक संग्रह प्रकाश में न श्रा सके । कुछ समय पहले तक उनके 
केवल तीन ही कहानी-संग्रह उपलब्ध थे--१--रजकरण, २- श्रक्षत) श्रौर 
३-मेरी प्रिय कहानियाँ । उनकी शेष कहानियाँ इधर-उधर पत्र-पत्रि- 
काग्रों में ही बिखरी पड़ी रहीं! इधर हिन्दी के कुछ समझदार प्रका- 
शकों ने हिन्दी के पुराने कहानीकारों की कहानियों के नवीन संग्रह प्रका- 
शित करने प्रारम्भ किए हैं । इस प्रयत्न के फलस्वरूप विनोद पुस्तक मन्दिर, 
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प्रागरा से कौशिक जी का समस्त कहानी-साहित्य, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली से 
भगवती प्रसाद वाजपेयी की समस्त कहानियाँ तथा राजपाल एन्ड सन्स, दिल्ली 
से प्राचार्य चतुरमेन शास्री की समस्त कहानियों के विविध्र-संग्रह प्रकाश में 
आए हैं । हिन्दी के प्रकाशकों का यह प्रयत्न सराहनीय है । “राजपाल एन्ड 
सन्स? ने भ्रभी तक शास्त्री जी की कहानियों के तीन ही संग्रह १ बाह्र” 
भीतर, २--दुखवा मैं कासे कहूँ, गौर ३--धरती और श्रासभान--ही प्रका- 
शित कर पाए थे कि २ फरवरी १६६० को एकाएक शास्त्री जी का स्वर्गवास 
हो गया । परन्तु उक्त प्रकाशक महोदय शास्त्री जी की सम्पूरणं कहानियों को 
छापने के लिए कटिबद्ध हैं । 

विषय की दृष्टि से शास्त्री जी की कहानियों को निम्नलिखित वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है । 

ऐतिहासिक--वौद्ध, राजपूत और मुगल कालीन इतिहास पर आधारित 
कहानियाँ, सामाजिक, समस्या-प्रधान , राजनीतिक, प्रेम, पारिवारिक्र, भाव 
प्रौर कौतुक श्रादि । 

शास्त्री जी की प्रारम्भिक कहानिहाँ प्रायः ऐतिहासिक ही रहीं हैं । इन 
ऐतिहासिक कहानियों में 'प्रवुद्ध', 'आचार्य उपगुप्त' आदि बौद्ध कालीन , लाला 
रूख', 'बावचिन', 'ग्रबुलफजल वध', 'दुखवा मैं कासे कहूँ ग्रादि मुगल कालीन 
तथा 'रूठी रानी”, 'कुम्भा की तलवार', 'जैसलमेर की राजकुमारी”, “वाणवशू' 
“हल्दीघाटी”, वीर बादल' श्रादि राजपूत कालीन ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। 
“नबाब ननकू' इनकी भाव-प्रधान मनोवैज्ञानिक कहानी है । 'द्वितीया' भें विवा: 
हित पति श्रौर एक कुमारी युवती के मानसिक घात-प्रतिघात का हूदय- 
ग्राही चित्रण है । पुरुषत्व में प्रेम और वेश्या-जीवन की वास्तविक भावनाश्रों 
का ग्रङ्कुन किया गया है | 'कन्यादान में श्रायंसमाज के निर्बल सुधार-पक्ष पर 
करारा व्यंग है । 'वर्मा रोड? द्वितीय महायुद्ध के समय की एक ऐसी कहानी है 
जिसमें एक चतुर अंग्रेज सेनापति श्रासाम के एक दुर्दान्त दस्मुःसरदार को 
ग्रपनी नीति द्वारा विजय कर उससे “वर्मा रोड' का निर्माण करवाता है । | 

उपयु क्त थोड़े से उदाहरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि शास्त्री जी ते 
समाज के बहुमुखी जीवन ग्रौर क्षेत्रों से भ्रपती कहानियों के लिए विषय 
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सामग्री का चयन किया है । शास्त्री जी ने कुछ कहानियॉ ऐसी लिखी थीं 
जिनमें उन्होंने श्रनेक रजवाड़ों एवं उच्च घरानों के भीतरी रहस्यों का भंडा- 
फोड़ किया था जैसे ठकुराइन', 'ग्रकस्मात्‌', 'कऱयादान', “मुहब्बत, 'जैन्टिल- 
मैन, श्रादि । श्रपने रचना-काल के उत्तराद् में ग्राकर शास्त्री जी ने कुछ नए 
हङ्ग की कहानियाँ लिखीं थीं, जैसे--हूध की धार, “धरती ग्रौर ग्रासमान, 
नहीं, 'युगलाँगुलीय' रादि । इनको भावप्रधान कहानियाँ माता जा सकता 
हैँ । शास्त्री जी के अनूसार--'“इन कहानियों में न कथा है, न घटतायें हैं, न 
श्रन्त । न संयोग है, न वियोग, न चरित्र-चित्रण ! केवल भावना का ग्रन्तर्वेग 
है ।"' "इन कहानियों में सोद्देश्य भावना की सर्वथा समाप्ति हो जाती है श्रौर 
कलापक्ष ही निखर जाता है । परन्तु चाहे मेरी कथा में कोई उद्देष्य हो या 
केवल कला का ही विकास हो, उनमें जीवन की व्याख्या ग्रवश्य रहती है ।” 

कह।नियाँ लिखने में शास्त्री जी ने बड़ा परिश्रम किया है । उन्होंने कुछ 
कहानियाँ तो एक ही बैठक में समाप्त कर डालीं थीं परन्तु कुछ कहातियों को 
लिखने में उन्हें कई-कई मास लग गए थे । उनकी राजनीतिक कहानी “जीवन्मृत' 
एक वर्ष में पूणा हुई थी । ऐतिहासिक कहानी 'ग्रम्बपाली' छः मास में समाप्त 
हुई थी । 'पतिता' ने आठ महीने लिए थे । 'ग्राचार्यं उपगुप्त' तथा प्रवुद्ध 
ग्राठ-नौ मास में समाप्त हुई थीं । 'तन्मय' जैसी चार-पाँच पष्ठों की छोटी सी 
कहानी सात-श्राठ वार लिखी गई थी और चार मास में समाप्त हुई थी । 
“द्वितीया” ने पाँच मास और “नवाब ननकू' ने ढाई मास लिए थे । इसके विप- 
रीत 'तिकड़म', “ठाकुर साहव की घड़ी”, “प्राइवेट सेक्रेटरी”, “मरम्मत और 
'ग्रकस्मात' कहानियाँ एक-एक बैठक में ही समाप्त कर ली गई थीं । इस विव- 
रण से ज्ञात होता है कि शास्त्री जी अपनी कहानियां लिखने में कितना परिश्रम 
करते थे और कितना समय लगाते थे! 

शास्त्री जी कहानियाँ कंसे लिखते थे इसका उन्होंने बड़ा मार्मिक श्रौर 
रोचक विवरण स्वयं ही दिया है । उन्होंने लिखा है कि--”* अपनी कहानी 
के साथ मैं बहुत काल तक रहता हूँ । मैं उसमें इबता हूँ । उसे घिल-मुल कर 
डालता हूँ । फिर उसे रस्सी की भांति उमेठ डालता हूँ । उसके बाद उसे रुई 
की तरह घुनता हूँ । कहानी के साथ ही अपने हृदय और मस्तिष्क की भी मैं 
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यही गत बना डालता हूँ । फिर कहानी ग्रौर मैं एक हो जाते हैं । तब मैं उसके 
साथ रोता, हसता, गाता ग्रौर नाचता हूँ । कहानी के पात्रों को जब इच्छा 
होती है, मुझसे सलाह लेते हैं श्रौर कहीं मेरी गाड़ी श्रटकती है, तो मैं उनकी 


` सलाह लेता हूँ ।” 


शास्त्री जी जब कहानियाँ लिखने बैठते थे तोया तो श्रपने को कमरे में बन्द 
कर लेते थे या रात के दो बजे, जब चारों ओर सन्नाटा रहता था, तब लिखते 
थे । उनकी इस एकान्तप्रियता का कारण यह था कि कहानी लिखते समय जब 
भावावेग का श्रवसर श्राता था तो उनकी श्राँखों से सावन-भादों की सी झड़ी 
लग जाती थी । उनकी यह 'जनानी आदत' अन्त समय तक बनी रही थी । 
इसी कारण वे कहानियाँ किसी के सामने न लिख कर सदैव एकान्त में ही 
लिखा करते थे और श्रपनी उस दुदंशा के स्वयं श्रकेले ही दर्शक होते:थे । 

उपयुक्त विवेचन से प्रकट होता है कि शास्त्री जी श्रपनी कहानियाँ लिखने 
में कितने तन्मय हो जाया करते थे। 


शास्त्री जी ने ऐतिहासिक कहानियाँ कॉफी लिखीं हैं । ऐतिहासिक कथाग्रों 
के सम्बन्ध में शास्त्री जी का अपना एक विशिष्ट हष्टिकोण रहा है जिसके 
आधार पर उन्होंने काव्य के नौ निर्दिष्ट रसों के साथ एक भ्रनिदिष्ट रस 'इति- 
हास रस' की स्थापना की थी । शास्री जी के ग्रनुसार--“साहित्यकार का 
काम इतिहास की विवेचना करना नहीं है । इसलिए साहित्य के सत्य में भ्रौर 
इतिहास के सत्य में तादात्म्य नहीं हो सकता । इतिहास का सत्य चिर सत्य है। 
इसका श्रभिप्राय है कि श्रमुक काल में ऐसा हुग्रा, परन्तु साहित्य का सत्य स्थिर 
सत्य है । उसका भ्रभिप्राय यह है कि ग्रमुक काल में ऐसा होता था ।'` साहित्य 
कार इतिहास के तथ्यों को यथावत्‌ वर्णन करने के लिए बाधित नहीं है । वह 
श्रपनी कल्पना श्रौर भावनाओं का पूरा विकास कर सकता है ।” 

शास्त्री जी के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने श्रपनी ऐति 
हासिक कहानियों में केवल इतिहास का चित्रण न कर वशित युग की भावनाश्रों, 
घारणाश्रों तथा व्यापक व्यंजनाश्रों को हो कहीं ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से 
तथा कहीं तत्कालीन ऐतिहासिक वातावरण में कल्पित पात्रों के माध्यम से 
चित्रित करने का प्रयत्न किया है । कुछ कहानियों में केवल पात्रों श्रौर स्थानों के 
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नाम ही ऐतिहासिक हैं, शेष सारा वर्णन बिशुद्ध रूप से काल्पनिक है । परन्तु 
इस कल्पना का श्राधार या उद्देश्य केवल मनोरंजन न होकर जीवन की गम्भीर 
व्याख्या करना ही रहा है । ये पात्र गहन मानवीय तत्वों की ग्रभिव्यक्ति करते 
हैं | इन कहानियों में जातियों, व्यक्तियों, वंशों के उत्थान-पतन, विनाश श्रौर 
विलय के रेखाचित्र हैं । इन समस्त ऐतिहासिक कहानियों में से शास््रीजी की रुचि 
राजपूती कहानियों में श्रधिक रमी है । राजपूतों के अ्रप्रतिम श्रोज, ्रात्म-गौरव, 
वीरता, कर्त्तव्य, धैर्य, साहस, आत्म त्याग आदि गुणों ने शा्जीजी को विशेष 
रूप से श्राकर्षित किया था । शास्त्रीजी के शब्दों में---'“राजपूत मृत्यु के ब्यवसायी 
जीवित नर-नाहर थे । उन्होंने श्रमर-जीवन के सिद्धान्तों को समझ लिया था। 
वे मृत्यु से कभी नहीं डरे, वृद्ध होने पर कभी पुराने नहीं हुए । क्रोध ग्रौर हास्य 
के वे भ्रधिष्ठाता थे । दैन्य ग्रौर रुदन उनके पास न था ।” इससे प्रकट होता 
है कि राजपूत जाति के प्रति शास्त्रीजी की कितनी गहन श्रद्धा थी । राजपूती- 
जीवन से सम्बन्धित उनकी कहानियों में उनकी इसी श्रद्धा के ग्रन्तर्वग के कारण 
ही सजीवता श्रा गई है । 

राजपूत और मुगल समकालीन थे । दोनों में घनिष्ठ सम्वन्ध श्रोर विरोध 
रहा था । इसी सम्बन्ध के कारण शास्त्री जी का ध्यान मुगल इतिहास के प्रति 
भी गया श्र उन्होंने बिना किसी पक्षपात के, पूर्ण सहृदयता के साथ मुगल- 
जीवन पर भी कई सुन्दर ऐतिहासिक कहानियां लिखीं, जैसे-- दुखवा मैं कासे 
कहूुँ', दे खुदा की राह पर”, “सोया हुश्रा शहर', लाला रुख “नबाव कुदसिया 
बेगम', 'बार्वाचन' श्रादि । इनमें शास्त्री जी ने शुद्ध सात्विक भाव दर्शन ग्रौर 


चरित्र-चित्रण के साथ मानव-मन के श्रम्तह्वन्द्रों का चित्रण किना । इनके द्वारा 


मुगल-संस्क्रति के गौरवमय ग्रङ्ग प्रकाश में आए । 

भारत के प्राचीन इतिहास ने शास्त्रीजी को बहुत ग्राकषित ग्रौर प्रभावित 
किया था । शास्त्री जी भारत को प्राचीन संस्कृति के पुजारी थे। बौद्ध युग का 
उनका अध्ययन विशाल था और यही अध्ययन 'श्रम्बपाली', “आचार्य उपगुप्त', 
“'भिक्षुराज' जैसी श्रेष्ठ कलात्मक कहातियों के रूप में प्रकट हुँग्रा । इनमें भिक्षु- 
राज” सर्वाधिक प्रसिद्ध और शिल्प-विधान की दृष्टि से परिपूर्णा कहानी मानी 
जाती है । 


FIP, 


१६ | [ हिन्दी के प्रमुख कहानीकारै 

इसके उपरान्त शास्त्री जी की वे कहानियाँ सासने आती हैं जिनमें उन्होंने 
सामजक रूढ़ियों, अन्व-विश्वासों, वेश्या-जीवन श्रादि पर भयङ्कर और तीखे 
प्रहार किए थे । दरअसल वेश्याओ्रों से सम्बन्धित कहानियों ने ही शास्त्री जी को 
आलोचकों की नजरों में 'प्रकृतवादी' कहानीकार बना दिया था | इन कहानियों 
में नग्न-चित्रण होने के कारण इनका विरोध किया गया था और यह विरोध 
इतना उग्र हुआ कि हिन्दी के श्रधिकांश पाठक शास्त्री जी को केवल इन्हीं कहा- 
तियों के कहानीकार के रूप में ही जानने श्रौर स्मरणा करने लगे! शास्री जी 
के 'ग्रक्षत' नामक कहानी-संग्रह में उनकी प्रकृतिवादी कहानियों की संख्यां ही 
अधिक है । इन कहानियों के पात्र वेश्यायें, गुडे तथा भ्रष्ट श्राच रण वाले व्यक्ति 
हैं । इन पात्रों के माध्यम से शाल्लीजी ने हमारी सामाजिक कुरीतियों का पर्दा- 
फाश करते का उग्र प्रयत्न किया है परन्तु अपने इस प्रयत्न में बे कहीं-कहीं 
संयम श्रौर शालीनता की सीमाश्रों का उल्लंघन कर गए हैं । इनमें लेखक का 
मूल दृष्टिकोण सुधार का ही रहा है परन्तु नग्न-चित्रणां ग्रौर वीभत्स हृश्य 
किशोरवय पाठक। पर ही नहीं बल्कि वयस्क पाठकों के मन-मस्तिष्क् पर भी बुरा 
प्रभाव डालते हैं । ये वर्णन कहीं-कहीं ऐसे ग्रश्लील हो गए हैँ कि पाठक उन्हीं 
में उलझ कर रह जाता हैं । इस प्रकार ये कहानियाँ सुधार-भावना का प्रचार 
न कर श्रप्रत्यक्ष रूप से विक्त भावनाश्रों को ही भ्रधिक उभारती हैं । श्रइलीलता 
काव्य में दोष मानी गई है । प्रकृत-चित्रण का बहाना लेकर जो लेखक यौन- 


` सम्बन्धों का खुला वणान करते हैं वे इस काव्य-दोष के भागी तो होते ही हैं, 


साथ ही विकृति के प्रचारक भी बन जाते हैं शास्त्रीजी की यह ग्र्लील प्रवृत्ति 
केवल उनको कुछ ही कहानियों में दिखाई पड़ती है । उनकी भ्रन्य सामाजिक, 
समस्या-प्रधान तथा अन्य प्रकार की कहानियों में इस विकृति के कहीं भी दर्शन 
नहीं होते । इनमें तथा ऐतिहासिक कहानियों में उनका दृष्टिकोण स्वस्थ और 
कला की सवलता को लेकर श्रभिव्यक्त हुआ है । इसी कारण डा० लक्ष्मी दाराः 
यण लाल ने शास्त्री जी की गणना प्रसाद-संस्थान के प्रमुख कहानीकारों में की 
है । इसका कारण यह्‌ है कि इनकी कहानी-कला में कल्पना, स्वच्छन्दता, मनो” 
रमता, भावात्मकता आदि वे सभी गुण मिलते हैं जो प्रसाद की कहानी-कला 
की विशेषता सावे जाते दूँ । 


आचाय चतुरसेन शास्त्री | [ १६६ 


शिल्प-विधान की दृष्टि से शास्त्री जी ने छोटी-बड़ी दोनों प्रकार की कहा- 
नियाँ लिखीं हैं । इनकी कुछ कहानियाँ बीस-पच्चीस पृप्ठों में समाप्त होती हैं 
तथा कुछ चार-पाँच पृष्ठों में ही । कुल मिलाकर इनकी छोटी कहानियों को 
संख्या ही श्रधिक है । इनकी कहानी कला का सर्वोच्चत रूप इनकी ऐतिहासिक 
कहानियों में ही दिखाई पड़ता है जिनका निर्माण कल्पना आऔरर इतिहास के इतने 
रूमानी धरातल से किया गया है कि ये कहानियाँ हिन्दी साहित्य में सदा श्रमर 
रहेंगी । श्रालोचकों ने इसकी “दुखवा मैं कासे कहूँ” कहानी को इनकी सर्व- 
श्रेष्ठ कहानी घोषित कर उसे ही अधिकांश कहानी-संग्रहों में स्थान दिया 
है । परन्तु शास्त्री जी तेतालीस वर्ष पूर्व की इस रचना को उनकी सर्वश्रेष्ठ 
कहानी घोषित करने वालों को मूढ़ समकते थे । उनका कहना था कि क्या इन 
तेतालीस वर्षो में मैंने घास ही छीली थी जिससे प्रगति न कर सका । परन्तु 
यहाँ हम इस विवाद में न पड़कर केवल यही कहना चाहेंगे कि लेखकों श्रौर 
ग्रालोचकों में सदैव मतभेद रहता श्राया है जो स्वस्थ प्रगति का ही प्रतीक रहा 

शास्त्री जी की ऐतिहासिक तथा सामाजिक सभी प्रकार की कहानियों में 
कथानकों का निर्माण क्रमबद्ध स्वाभाविक घटनाओं द्वारा किया गया है श्रीर 
कल्पना, नाटकीय परिस्थितियों, संयोगों तथा आदर्श आदि तत्वों के श्रदृभभुत 
समन्वय द्वारा इन कहानियों का शिल्प निखर उठा हैं । इसकी कला का चम- 
त्कार इनकी छोटी कहानियों में ही श्रधिक दिखाई पड़ता है । इन कहानियों के 
कथानकों का विकास बड़े कलात्मक ढंग से होता हैं । शास्त्री जी एक कुशल 
और मेंजे हुए कहानी कहने वाले हैं, इसलिए उनके कथानकों में कहीं भी शिथि- 
लता न मिल कर सर्वज्ञ एक श्रदूभरुत क्रमवद्धता श्रौर कसाव मिलता है । वे प्रायः 
अपनी कहानी का प्रारम्भ पात्रों और परिस्थिति तथा वातावरण के परिचय के 
साथ करते हैं । किंसी-किसी कहानी का प्रारम्भ केबल वातावरण के चित्रण के 
साथ भी होता है परन्तु अ्रधिकाँशतः वातावरण कहानी की पृष्ठ भूमि के रूप 
में ही श्रधिक प्रयुक्त हुआ हैं । कथानक के मध्य भाग में कुतुहल वर्घक और 
जिज्ञासाभूलक घटनाग्रो आऔर परिस्थितियों द्वारा वे ऐसा आकर्षण उत्पन्न कर 
देते हैं कि पाठक कहानी के अन्त तक खिंचा हुआ सा चला जाता है । अपने 





न 


Pome लक: 


३०० ] [ हिन्दी के प्रमुख कहानौकारे 
चरम बिन्दु पर पहुँच कर कहानी समाप्त हो जाती है। कहीं-कहीं उन्होंने 
उपसंहार देने की पद्धति भी श्रपनाई है जो कहानी के प्रभाव की समग्रता में 
एक व्याघात सा उत्पन्न कर देती है । 


परन्तु कथानक का यह कसाव, संक्षिप्तता और प्रभाव डालने की शक्ति उन | 


की छोटी कहानियों में ही श्रधिक है । उनकी बड़ी कहानियों में इस क्षेत्र में 
उतना कसाव नहीं मिलता | 'रूठी रानी का कथानक बहुत ही शिथिल, 
अस्पष्ट और प्रभाव हीन है । इन कहानियों में कहीं-कहीं ग्रसंगतियाँ भी 
मिलती हैं जैसे “बर्मा रोड' शीर्षक कहानी में । परन्तु कुल मिलाकर शास्त्री जी 
को अपने कथानकों के निर्माण में सफलता ही प्राप्त हुई है । 

श्रपने पात्रों का चरित्र-चित्रण करने में शास्त्री जी पूर्ण सफल हुए हैं । इनके 


पात्र कहीं भी लेखक की कठपुतली बने नहीं दिखाई पड़ते। उनका श्रपना | 
स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है जो श्रन्य पात्रों के स्वतंत्र व्यक्तित्व से टकरा कर और | 


भी ग्रधिक निखर उठता है । शास्त्री जी के पात्र स्वाभाविक श्रौर सजीव इस 


कारण ग्रौर श्रधिक बन जाते हैं क्योंकि शात्री जी उनके मानसिक ग्रन्तद्वद्वों | 
का पूर्ण तटस्थ रहते हुए चित्रण करते हैं। मनोविज्ञान के इस समावेश ने उन | 


मनोवैज्ञानिक चित्रण फ्रॉयडवादी न होकर व्यावहारिक ही रहता है । ग्रपने 
व्यावहारिक ज्ञान के कारण हो शास्त्री जी अपने पात्रों के मनोभावों का बडा 
सच्चा, सजीव और हूदयस्पर्शी चित्रण करने में समर्थ हो सके हैं । 

कथोपकथन के क्षेत्र में शास्त्री जी ने संक्षिप्तता को ही श्रधिक ग्रपनाया है। 


उन के संवादों में नाटकीयता, व्यंग्य श्रादि का भी समावेश हुआ है । साधारणतः « 


उनके संवाद कथानक का भी विकास करते हैं रौर चरित्रों का उद्घाटन भी 
करते हैं । परन्तु कहीं-कहीं उनके संवाद संक्षिप्त होते हुए भी संख्या में इतने 
भ्रधिक होते हैं जिन्हें पढ़कर पाठक ऊब उठता है । “रूठी रानी' में दो. पृष्ठों 
तक श्राधी-श्राधी पंक्तियों के ऐसे संवाद चलते चले गए हैं जो न तो कथा-विकास 


“भे ही सहायता करते हैं ओर न चरित्रोदुघाटन में ही । उनमें न नाटकीयता है 


प्रौर न चमत्कार ही । 
वर्णन के क्षेत्र मे शास्त्री जी को श्रवस्य श्रदूभुत सफलता प्राप्त हुई है । 


. के पात्रो को अपनी साधारणता में भी श्रसाधारण बना दिया है । परन्तु यह | 





श्राचार्य चतुरसैन शास्त्री | | २०१ 


वे श्रपने सभी प्रकार के वर्णनों में वर्णित वस्तु, पात्र यां स्थान का एक सजीव 
सा चित्र खींच देते हैं । इस वर्णन में उन का ध्यान वशित वस्तु के सूक्ष्मतम 
अंग या भाग की श्रोर जाता है । अपने हृदयग्राही वर्णानों द्वारा शास्त्री जी ने 
प्रपनी कहानियों में एक श्रदूभुत आकर्षण उत्पन्न कर दिया है ।. 

भाषा और शैली के क्षेत्र में शास्रीजी एक मजे हुए लेखक श्रोर कलाकार 
के रूप में सामने श्राते हैं । व्यावहारिकता को उनकी भाषा और शैली का 
प्रधान गुण माना जा सकता है । संक्षेप में उनकी भाषा सुष्ठु, प्राजल, प्रवाह- 
पूर्ण श्रौर प्रभावमयी है । उसमें भावों को अभिव्यक्त करने की श्रपूर्व शक्ति 
है । संस्कृत के विद्वान होते हुए भी अपनी कहानियों में उन्होंने भाषा .का रूप 
यद्यपि वोलचाल का सा तो नहीं रखा है, फिर भी वह पूर्णतः स्वाभाविक रहा 
है । शब्दों का प्रयोग करते समय शास्त्रीजी पूर्ण उदार रहे हैं । भावों को श्रभि- 
व्यक्त करने के लिए उन्होंने भाषा के सभी प्रकार के शब्दों-तत्सम्‌-तदूभव- 
देशज-को अपनाया है । विदेशी भाषाश्रों के शब्दों से भी उन्हें परहेज नहीं रहा 
है । मुस्लिम पात्र प्राय: ग्ररवी-फारसी मिश्रित उदू भाषा ही बोलते हैं । बौद्ध 
कालीन कहानियों के पात्रों की भाषा संस्क्कत-निष्ठ रही है ! श्राधुनिक्‌ समाज 
जीवन के पात्र प्रायः चलती हुई, चटपटी भाषा ही बोलते हैं जिसमें प्रचलित 
सभी प्रकार के शब्दों का उन्मुक्त भाव से प्रयोग होता है । भाषा के इस गठन 
में शास्त्रीजी ने इस बात का ध्यान रखा है कि उसका स्वरूप सर्वत्र पात्र की 
सामाजिक स्थिति, भाव एवं परिस्थिति के ही श्रनुरूप रहे । इस भाषा में 
लाक्षणिकता मिलती तो है परन्तु इस लाक्षणिकता का वह परिष्कृत, उदात्त 
रौर सवंजन-सुलभ रूप नहीं झा पाया है जो उग्र की भाषा की विशेषता रही 
है । कुल मिलाकर शास्त्रीजी की कहानियों की भाषा व्यावहारिक और शेली 
यथार्थवादी रही है । जहाँ वे किसी सामाजिक रूढ़ि या विकृति पर प्रहार करते 
हैं वहाँ इस भाषा में एक श्रनोखा जोश और व्यंग भर जाता है । 

शास्त्रीजी मूलतः आदर्शवादी कहानीकार रहे हैं । उनकी प्रत्येक कहानी में 
चाहे वह ऐतिहासिक हो या सामाजिक श्रथवा राजनीतिक, किसी न किसी 
महत्‌ उद्देश्य की प्रेरणा भ्रवश्य रही है और यह उद्देश्य सुधार-भावना से 
्रनुप्राणित रहा है । शास्री जी श्रायं समाजी थे । हिन्दी के प्रारम्भिक और 
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विकास कालीन कथाकारों प्रेमचन्द श्रादि पर भ्रार्यसमाज की सुधार भावना का 
गहरा प्रभाव पड़ा था । शास्त्रीजी भी उस प्रभाव से बच न सके और यह प्रभाव 
उन पर किसी-न-किसी रूप में श्रन्त तक बना रहा । उनकी सुधार “भावना उसी 
प्रभाव का परिणाम थी । इसके भ्रतिरिक्त शास्रीजी साहित्य को सोद्वेश्य 
मानते थे--प्रे मचन्द के ही समान । उनकी दृष्टि में साहित्य का उद्देश्य जन- 
कल्याण था । इन्हीं दोनों विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने श्रपने कहानी- 
साहित्य की रचना की थी । उनकी प्रकृतवादी कहानियों के सूल में भी यही 
सुधार-भावना कार्य कर रही थी यद्यपि उनका प्रभाव विपरीत ही पड़ता है । 
फिर भी हम शास्त्रीजी को कल्पना, भावुकता, रोमानी प्रवृत्ति के आधार पर 
प्रसाद-संस्थान का तथा भाषा, उद्देश्य एवं चित्रण की हृष्टि से प्रेमचन्द- 
संस्थान का कहानीकार मान सकते हैं । 

यह सत्य है कि हिन्दी में श्रभी तक शाज्रीजी का उचित मुल्याङ्कन नहीं हो 
सका है । इसका श्रेय हिन्दी के उन स्टन्टवाज श्रालोचकों को दिया जा सकता 
है जिन्होंने शास्रीजी की प्रकृतवादी कहानियों का ही मूल्याङ्कन किया था श्रौर 
उनको श्रन्य बहुसंख्यक स्वस्थ कहानियों की पूणां उपेक्षा की थी । श्राज हिन्दी 
के लेखकों का यह धमं है कि वे शास्त्रीजी के साथ किए गए उस ऐतिहासिक 
्रन्याय का परिमार्जन कर उनका उचित मूल्याङ्कन करें । 





सहदेवी वर्मा 


गद्य यथार्थ का चितेरा होता है श्रौर पद्य कल्पना श्रौर श्रादर्श का । यह 
सत्य हिन्दी के छायावादी कवियों के साहित्य में जितनी स्पष्टता क्रे साथ 
- चरितार्थ हुआ है, उसका उदाहरण ग्रन्यत्र ग्रलम्य है। कविता में कल्पना, 
श्रादशे, रहस्य श्रादि के चितेरे छायावादी कलाकार श्रपने गद्य में पूर्णा यथार्थ- 
वादी बन गए हैं । प्रसाद के 'तितली” और 'कंकाल' जेंसे यथार्थवादी उपन्यास, 
निराला की विभिन्न यथार्थवादी कहानियाँ श्रौर 'विल्लेसुर बकरिहा तथा 
'कुल्ली भाट' जैसे लघु उपन्यास; महादेवी वर्सा की 'श्रतीत के चलचित्र' तथा 
स्मृति की रेखायें' जेसी यथार्थवादी संस्मरणा-कथायें इसके प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत 
की जा सकती हैं । इनके इस गद्य-साहित्य में इनका वह यथाथवादा जीवन 
आर यथार्थवादी दृष्टिकोण इनकी सम्पूण कल्पना, ग्रादशे और २हस्य-भावना 
को दबाकर जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है । सच्चा कलाकर यथार्थ 
की उपेक्षा नहीं कर सकता । वह किसी-त-किसी रूप में उसके साहित्य में कहीं» 
न-कहीं श्रवश्य उभर कर ऊपर ग्रा जाता है । महादेवी वर्मा को संस्मरण- 
कथायें इसका उदाहरण है । 

महादेवी की ये संस्मरण कथायें दो संग्रहं में संग्रहीत हैं-१--श्रतीत के 
चलचित्र, और २--स्मति की रेखायें । इन दोनों में क्रमशः ग्यारह र सात, 
इस प्रकार कल मिलाकर अठारह संस्मरणा-कथायें हैं । इन संस्मरण-कथाग्रों को 
कहानियाँ मानना चाहिए या नहीं, यह प्रइत अनेक श्रालोचको ने उठाया है । 
स्वयं महादेवी इन्हें संस्मरण-कथाए कहती हैं । राय कष्णदास इन्हें कहानियाँ 
मानते हूँ । शान्तिप्रिय द्विवेदी इन संस्मरणं म कहानी और कहानी में संस्मरण 
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ही मानते है । प्रो० वासुदेव इन्हें सच्चे ग्रथो में कहानियाँ न मानकर संस्मरण 
ही मानते है और फिर भी महादेवी की हिन्दी के श्रेष्ठ कहानीकारों में 
गणना करते है | उनकी इस दुविधा का श्रेय महादेवी के उस श्रदूभ्रुत रचना- 
शिल्प को दिया जा सकता है जिसने क हानी श्ौर संस्मरण के बीच का एक 
ऐसा स्वरूप प्रस्तुत किया है जो शुद्ध रूप से न तो कहानी माना जा सकता 
है श्रौर न संस्मरण ही । उसमें कहानी के तत्व भी मिल जाते हैं श्रौर 
संस्मरणो की विशेषतायें भी । 

स्वयं महादेवी भी इस सम्बन्ध में आश्वस्त नहीं हैं कि उनकी इन कृतियों 
को कहानी माना जाय या संस्मरण, यद्यपि उनका मूल स्वर इन्हें कहानी मानने 
को ही श्रधिक लालायित सा प्रतीत होता है । कहानी वास्तविकता पर ग्राधा- 
रित होती हुई भी कल्पना द्वारा ही रची जाती है। कहानीकोर किसी सत्य 
घटना को देख उसमें अपनी कल्पना का समावेश कर एक प्रभावशाली कहानी 
रच डालता है । संस्मरणाकार केवल श्रतीत की सत्य घटनाग्रों को ही अपनी 
व्यक्तिगत टिप्पणियों के साथ लिखता चला जाता है। उसमें कल्पना के लिए 
स्थान नहीं रहता । परन्तु जीवन की अनेक सत्य घटनायें' इतनी विचित्र प्रौर 
रोचक होती हैं कि उनके सामने कभी-कभी श्रदृभुत काल्पनिक कहानियों का भी 


समस्त आकर्षण फीका पड़ जाता है । परन्तु कहानीकार को इस बात के प्रति 


सदेव सावधान रहना पड़ता है कि वह किसी सत्य घटना को कहानी का 
स्वरूप प्रदान करते समय मूल घटना के पात्रों, स्थानों ग्रादि के ग्रसली नाम 
न देकर उनके स्थान पर कल्पित नाम ही दे। इसके विपरीत संस्मरणाकार 
सर्वत्र वास्तविकता को ही प्रश्रय देने को बाध्य होता है । यदि संस्मरण-लेखक 
कलाकार है तो वह श्रपनी कुशल-कला द्वारा सहज ही अपने संस्मरणों को 
कहानी का रूप प्रदान कर सकता है । ऐसी स्थिति में उन संस्मरणों में अज्ञात 
रूप से कहानी-कला के सम्पूणां तत्व श्रनायास ही सिमट श्राते हैं । महादेवी 
वर्मा ऐसी ही कुशल संस्मरण-लेखिका हैं । 


कहा जाता है कि कहानी में कल्पना का समावेश उसमें एक विचित्र श्राक- ह 


घंण भ्रौर रहस्यमयता उत्पन्न कर देता है परन्तु महादेवी ने यथार्थं जीवन में 
ही ऐसी-ऐसी विचित्रताश्रों श्रोर रहस्यमयता के दर्शन किए हैं --''जिनके 
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सामने कल्पना के सभी निर्माण फीके पड़ जाते हैं।” फिर महादेवी के ऐसे : 
संस्मरणों को कहानियाँ क्यो न स्वीकार कर लिया जाय | उनका कहना है 
कि--“जिस परिचय के लिए कहानीकार श्रपने कल्पित पात्रों को वास्तविकता 
से सजाकर निकट लाता है उसी परिचय के लिए मैं ग्रपने पथ के साथियों को 
कल्पना का परिधान पहना कर दूरी की सृष्टि क्यों करती !” महादेवी के 
संस्मरणं के सभी पात्र किसी भी उच्च कोटि की कहानी के पात्र बनने की 
पुरी क्षमता रखते हैं । कल्पना के विना हो उनका व्यक्तित्व, चरित्र श्रादि 
इतने आकर्षक श्रौर मनोरम हैं कि उन्हें कल्पना की भ्रपेक्षा ही नहीं रह जाती । 

कहानी में चित्रित पात्र किसी-न-किसी संवेदना के प्रतिनिधि बन कर ही 
श्राते हैं । वे विशिष्ट भी होते हैं और वर्ग-प्रतिनिधि भी । परन्तु संस्मरणों के 
पात्र ऐसे किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर चित्रित नहीं किए जाते । कहानी- 
कार अपने पात्रों के माध्यम से श्रपनी किसी विशिष्ट भावना या संवेदना को 
अभिव्यक्त करना चाहता है जो व्यापक ग्रर्थो में समाज की भावना या संवेदना 
ही होती है । महादेवी ने भी श्रपने इन संस्मरणों में चित्रित पात्रों द्वारा इसी 
व्यापक सत्य की श्रभिव्यंजना करने की चेष्टा की है । उन्होंने इसके माध्यम से 
समाज का ही चित्रण किया है । श्रौर उनकी यह श्रभिलाषा उनके इन शब्दों 
से स्पष्ट हो जाती है-- 

“यदि इन अधूरी रेखाओं और घुघले रंगों की समष्टि में किसी को 
अपनी छाया की एक रेखा भी मिल सके तो यह सफल है श्रन्यथा अपनी 
स्मृति को सुरक्षित सीमा से बाहर लाकर मैंने श्रन्याय ही किया है ।” 

उक्त वाक्यों से यह स्पष्ट घ्वनित होता है कि इन संस्मरणों द्वारा महा- 
देवी का मूल उद्देश्य ग्रपने चतुदिक विखरे वातावरण से उन तत्वों का 
चयन कर अंकित करना रहा है जो व्यक्ति की सीमाग्रों से बाहर निकल कर 
समष्टि के सबल, सजीव ग्रौर सवाक प्रतिनिधि बन जाते हैं । यही कहानीकार 
का उद्देश्य रहता है; फिर महादेवी के इन संस्मरणों को कहानियों का ही एक 
्रभिनव स्वरूप क्यों न स्वीकार कर लिया जाय । 

परन्तु इस तथ्य को स्वीकार कर लेने में एक बाधा ग्रा खड़ी होती है प्रौर 
वह बाधा है इन संस्मरणा-कथाग्रों का शिल्प-विधान । महादेवी के उपयुक्त 
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दोनों संग्रहों के शीर्षक "प्रतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखायें' यह प्रकट 
करते हैं कि इनमें संग्रहीत विषय-वस्त कहानी न होकर संस्मरण ही हैं। 
इसका दूसरा प्रमाण यह है कि इन विभिन्न संस्मरण-कथाओं का एक भी 
शीर्षक नहीं है । दोनों ही संग्रहों के इतिवृत्तों के शीषेक के स्थान पर क्रम- 
संख्या का ही प्रयोग किया गया है, यथा--एक, दो, तीन, चार'"'ग्रादि। 
विभिन्न कहानी-संग्रहों के जिन संग्रह-कर्ताग्रो ने इन संस्सरणों में से जिनको 
छाँट कर अपने-श्रपने संग्रहों में स्थात दिया है, उन्होंने इन संस्मरणों के 
प्रधान पात्रों के नाम पर ही उनके शीर्षक बना लिए हैं, जैसे--घीसा?, 
'्लोपी' श्रादि । अस्तु, 

महादेवी वर्मा ने ग्रपनी इन संस्मरणा-कथाग्रों में हमारे समाज के निम्न 
वर्ग के उन व्यक्तियों तथा घटनाग्रों को श्रपनी ममता श्रौर करुणा का ग्रक्षय 
दान कर चिन्रिंत किया है जो उनके जीवन में ग्राए थे श्रौर जिन्होंने भ्रपने, ऊपर 
से साधारणा परन्तु भीतर से गहन, व्यक्तित्व श्रौर चरित्र द्वारा उन्हें श्रपनी 
श्रोर थ्रार्काषत किया था । महादेवी ने उनके जीवन को नजदीक से देखा है, 
परखा है, उनकी वेदना से पीड़ित और हृढ़ता से प्रभावित हुई हैं, उनकी निष्क- 
पटता और सरलता ने उन्हें मुग्ध किया है, उनकी परिस्थिति जन्य स्वभाव की 
निर्बेलताश्रों को उन्होंने सहानुभूति की हृष्टि से देखा है। उनके लगभग सारे 
पात्र निन्त श्रेणी के ही हैं जो अपनी भ्रच्छाई-बुराई के साथ सच्ची परन्तु दलित 
पीड़ित मानवता के यथार्थ प्रतिनिधि बन गए हैं । इनमें भी महादेवी ने निम्न 
वर्ग की भारतीय नारी को ही श्रपनी संवेदना ग्रौर सहानुभूति का प्रधान - लक्ष्य 
बनाया है । उन्होंने एक स्थान पर स्वयं लिखा है कि--““मैंने भारतीय तारी 
को अनेक दृष्टि बिन्दुओं से देखने का प्रयास किया है । अन्याय के प्रति मैं 
स्वभाव से भ्रसहिष्णु हूँ ।” 

हिन्दी-साहित्य में यह पहला श्रवसर है जब एक नारी ने ग्रपने चतुदिक 
फैले समाज की अन्य नारियों--विशेष रूप से निम्न वर्ग की नारियों-को 
नज़वीक से देखा, समझा और उनकी विभिन्न समस्याओं को चित्रित किया है । 
महादेवी ने नारी-जीवन की कद्गुताओं को स्वयं सहा श्रौर भेला है इसलिए इन 
संस्मरण-कथाश्रों में नारी-जीवन की विषमताश्रों के साथ लेखिका की स्वानुभूति 








महादेवी वर्मा | [ २०७ 


ने मिश्रित होकर एक ऐसी तड़प पैदा करदी है जो अपना प्रभाव डालने में 
श्रद्धितीय हो उठी है । पुरुष द्वारा प्रताड़ित और पीड़ित नारी उनकी सहज 
संवेदता को उकसाने में सर्वत्र समर्थे रही है। इसलिए इन संस्मरणों में 
स्वाभाविक रूप से उस उपेक्षित-पीडित नारी के प्रति भ्रमित ममता- 
करुण श्रौर उस अत्याचारी श्रन्यायी पुरुष के प्रति एक भयङ्कर श्राक्रोश की 
भावना उभर श्राई है । पुरुषों के प्रति इस भयङ्कर ग्राक्रोश को देखकर ही 
कुछ लोगों ने महादेवी पर यह ग्राक्षेप लगाया है कि वे पुरुष मात्र के प्रति 
अत्यधिक श्रनुदार और नारी के प्रति इतनी अधिक उदार और ममतामयी हो 
उठी हैं जो पुरुष जाति के प्रति ग्रन्याय और नारी के प्रति पक्षपात प्रतीत होता 
है । परन्तु यह आरोप लगाने वाले यह भूल जाते हैं कि कलाकार की सहानु- 
भूति स्वभावतः ही निर्बेल श्रीर दलित के प्रति रहती है । भारतीय नारी युग- ' 
युग से पीड़ित-शोषित रही है और पुरुष पीड़क श्रौर शोषक । 

भारतीय निम्न वर्ग की नारी का ही नही बल्कि नारी-मात्र का जीवन 
प्रनादि काल से एक बघे बँघाये ढरे पर चलता चला ग्रारहा है-एक मशीन 
के समान ग्रपरिवतंनीय । जीवन. की इसी एकरसता ने उसे स्वभाव से भीरु, 
परम्परा प्रिय, भ्रन्ध-विइवासिनी, प्रौर भयङ्कर रूप से रूढ़िवादिनी वना रखा है। 
समाज का मङ्कार पुरुष-वर्ग सदेव से ही उसकी इस निर्वलता का लाभ उठाता 
आया है । महादेवी ने श्रपनी इन संस्सरगा-कथाग्रों में भारतीय नारी के इसी 
दयनीय चित्र का कारुणिक इतिहास अ्रद्धित किया है । इस वारी के प्रति उनकी 
ममता इतनी गहरी है कि स्वयं 'ग्रास्तिकता पर ग्रडिग विश्वास रखती हुई भी 
वे 'भगवान की ग्रसहिष्णुता' और “नियति की ऋरता' पर व्यंग्यवाण 
छोड़ने में भी नहीं हिचकिचाई हैं । हमारे समाज की युवती विधवाय्रो ने महा- 
देवी की करुणा श्रौर ममता को श्रपने प्रति अधिक श्राकषित किया है । उन्हें 
किसी भी युवती-स्री का वैधव्य बहुत अखरता है । समाज द्वारा छल से पतित 
को गई नारी को देखकर समाज के प्रति देख उनका श्राक्रोश भड़क उठता है 


श्रौर वे भ्रसहिष्णु हो उठती हैँ । 


महादेवी के इन तारी-चरित्रों का क्षेत्र नगर और गांव दोनों ही के विस्तृत 
क्षेत्रों तक फैला हुआ है । शहरी निम्नवर्ग और ग्रामीण निम्नवगं के व्यक्तियों 
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में कोई विशेष श्रन्तर नहीं रहता क्योंकि शहरी निम्नवर्ग मूलतः गाँवों से ही 
शहर श्राता है । महादेवी के इन नारी पात्रों में बहुतायत निम्न वर्ग की ही 
रही है; मध्यवर्ग या उच्च वर्ग के नारी-समाज की ओर उनकी दृष्टि नहीं जा 
पाई है यद्यपि महादेवी स्वयं मध्यवर्ग की ही हैं। इसका कारण यह है कि 
परम्परानुसार उनका कवि-हृदय दीन-दलितों की दशा देखकर ही ग्रधिक विच- 
लित हुआ है । इस वर्ग के प्रति उनकी ममता और सहानुभूति ऐसी ही है जैसी 
कि शिक्षित मध्यवर्ग की निम्नवर्ग के प्रति होती है । इसी कारण इसमें समवे- 
दना का भाव न रहकर करुणा और सहृदयता का भाव ही भ्रधिक रहा है । 
महादेवी ने इस वर्ग की दयनीय स्थिति को तो देखा है परन्तु उस स्थिति के 
मूल कारण तक उनकी हृष्टि नहीं जा पाई है । फलतः वे उस वर्ग की ऊपरी 
समस्याग्रों का तो चित्रण कर सकी हैं परन्तु उन समस्याग्रो के समाधान प्रस्तुत 
करने में ग्रसमर्थ रही हैं भौर यही मूल कारण है कि इस वर्ग के ग्रसन्तोष के 
भीतर इस वर्ग की छिपी हुई परिवर्तन कारी उस शक्ति से वे श्रपरिचित ही रह 
गई हैं जो क्रान्ति की जननी और नियामक होती है । फिर भो इस वर्ग के 
प्रति उनकी इस छायावादी सहानुभूति का मूल्य इस कारण श्रधिक है कि इन्होंने 
एक नारी होने के नाते नारी-हृदय की भावनाग्रों को श्रधिक. अच्छी तरह से 
प्रनुभव और चित्रित किया है । 

इन संस्मररा-कथाश्रों में महादेवी की मूल भावना वात्सल्य श्रौर सहानुभूति 
की ही ग्रधिक रही है! घीसा' में उन्होंने निम्नवर्ग की नारी की विवशता, 
अज्ञानी बालकों की. उश्य| खलता श्रौर समाज के अज्ञानजनित निर्मम श्रत्याचारों 
का बड़ा हृदयद्रावक चित्रण किया है । इस वर्ग की नारी सम्पूर्ण श्रत्याचारो को 
कर्मफल मानकर सह लेती है ; धर्म ग्रोर ईश्वर पर उसका अटल विश्वास 
रहता है । महादेवी कलाकार हैं, इसलिए उन्होंने श्रपनी सशक्त लेखनी द्वारा 
नारी के वाह्य जीवन की जर्जेरता और उसके भयानक ग्रन्तद्वन्ट्ोों का बड़ा 
सफल चित्रण किया है । उनके इस चित्रण में प्रारम्भ से ग्रन्त तक वेदना की एक 
प्रजञ् धारा प्रवाहित होती दिखाई देती है क्योंकि महादेवी मूलतः वेदना में ही 
विश्वांस श्रौर स्था रखने वाली लेखिका हैं । यही कारण है कि वे इस निम्न 
वर्ग के उस उज्ज्वल पक्ष का चित्रण करने में श्रसमर्थ रही हैं जो इस जीवन का 
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एक गअदुभ्भुत रहस्य सा प्रतीत होता है । इस वर्ग के प्राणी रातदिन पिसते हुए 
भी सुख के क्षणिक अवसरों को अपने हाथ से नहीं निकलने देते श्रौर ऐसे ग्रव- 
सरों पर अपना सारा दुख भूल कर श्रानन्द में निमग्न हो जाते हैं । यही क्षण 
उनकी उस रहस्यमयी शक्ति के प्रतीक होते हैं जिसके बल पर इस वर्ग ने सदैव 
क्रान्ति का ग्राह्वान किया है । 

कहानी-कला की दृष्टि से इन संस्मरण-कथाग्रों में कथावस्तु भी है, पात्र 
और चरित्र-चित्रणा का भी श्रभाव नहीं हैं, मनोरम घटनाय भी हैं ्रौर सरल, 
सारगभित, संक्षिप्त संवाद भी हैं। इनकी शैली संस्मरणात्मक होते हुए भी 
कहानी-कला के लगभग सभी प्रधान तत्वों को अपनी नवीनता की सीमा में 
समेट लेती है । इसी कारणा ग्रालोचकों को बाध्य होकर इन संस्मरणों को 
कहानियाँ स्वीकार करना पड़ा है । कुछ श्रालोचकों ने शैली की इस विचित्रता 
भरी नवीनता के कारणा इन संस्मरणों की तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध संस्मर- 
णात्मक्-निवन्ध-लेखुक चाल्स लम्ब के निबन्धों से की है । इन संस्मरणों में 
लेखक स्वयं ही उत्तम पुरुष-शेली में पात्र, घटना आदि का विश्लेषण करता 


` हुआ श्रागे बढ़ता है । यही कारणा है कि महादेवी की इन संस्मरण-कथाश्रों में 


संस्मरण, रेखाचित्र, कहानी, निबन्ध श्रादि “के विभिन्न गुणों और शेलियों का 
समावेश हो गया है जिसने इन्हें कला के उच्च शिखर पर ग्रासीत कर दिया है। 
उनकी कहानियों की यही कलात्मक विशेषता मानी जाती है । 

इन संस्मरणों की शैली कवित्वपूणां होते हुए भी क्लिष्ट नहीं है । “नवीन 
उपमा, भाषा की नयी सजधज, नयी वाकयावलियां- सब कुछ इनकी भ्रपनी 
है ।” इस शैली का एक उदाहरणा हष्टव्य है--“गाँव का एक नन्हा, मलिन, 
सहमा विद्यार्थी एक छोटी लहर के समान उनके जीवन-तट को अपनी सारी 
आद्रता से छूकर श्रनन्त जलराशि में विलीन हो गया है। उनकी ऐसी ही 
शैली में करुण भावनाश्रों की ग्रभिव्यक्ति कला का स्वरूप धारण कर लेती है । 
समष्टि रूप से महादेवी की शैली संक्षिप्त, गठी हुई, भाव-प्रवण श्रौर सरल 
होती है । वे थोड़े से ही शब्दों में किसी भी वस्तु या पाव का सवाक चित्र सा 
श्रङ्कित कर देती है । पात्रों की रूपरेखा का वणान करते समय इस शैली में 


१४ 
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एक अद्भुत संक्षिप्तता और संयम श्रा जाता है। घीसा का रूप चित्र 
हृष्टव्य है-- 

“पक्का रंग पर गठन में और श्रधिक सुडौल, मलिन मुख जिसमें दो पीली 
पर सचेत श्राँखें जड़ी सी जान पड़तीं थीं । कस कर बन्द किए हुए पतले होठों 
की हृढ़ता ग्रोर सिर पर खड़े हुए छोटे छोटे रूखे बालों की उग्रता उसके मुख 
को संकोच-भरी कोमलता से विद्रोह कर रही थी ।” 

उनकी भाषा पर यद्यपि कविता की भाषा का गहरा प्रभाव लक्षित होता 
है, फिर भी यह भाषा क्लिष्ट नहीं हो पाती । वह क्लिष्टता ग्रौर सरलता का 
ऐसा अद्भुत रूप लिए आगे बढ़ती है जो अपनी व्यावहारिकला के कारण 
सुबोध, कलापूणं श्रोर प्रभावक बन जाती स्थानीय भाषा एवं शब्दों के 
प्रयोग उसके श्राकषण को और भी भ्रधिक्र बढ़ा. देते हैं । श्रनुभूतियां की : 
गहराई के कारणा यद्यपि कहीं-कहीं दार्शनकता का पुट श्रा जाता है परन्तु 
फिर भी भाषा की सरसता, सरलता श्रोर मामिकता में रंचमात्र भी श्रन्तर नहीं 
श्रा पाता । संक्षेप में--- 

“'उप्रयुक्त शब्द-चयन, मधुर तथा सार्थक वावय-वित्यास, स्वच्छ, चित्रमय 
ओर प्रवाहपूर्वं भाषा” उनकी शैली में आकर्षण, प्रभाव ग्रौर मनोरमता की 
सृष्टि कर देती है । स्थान-स्थान पर प्राचीन कवियों की पंक्तियों का प्रयोग, 
हास-परिहास और व्यंग्य के छीटे महादेवी की भाषा में एक ऐसा सौन्दर्य 
उत्पन्न कर देते हैं जो हिन्दी-गद्य-साहित्य में अन्यत्र-दुलभ सा ही प्रतीत | 
होता है । 














|  आणाचनात्वके ऽऽऽ शरण चाइ ७० ९, 
| । हिन्दी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के ल्िये-- 
| . सूरदास वासुदेव शर्मा शास्त्री 

. तुलसीदास --छो ० भारतभुषषश् 'धरोल' एस ० -घ० 
. बिहारी 
. जायसी 
. भाषा विज्ञान 
, साहिस्यालोष्न 
. उद्धघशसक 
. कामायनी 
, साकेत 
°. 'प्रियप्रबास 
११. आधुनिक तीन मह्‌।काठ्य 
कामायनी, साफेत्त घोर प्रियप्रवास तीनों पुस्तकं एक ही जिल्द पै] . ३।|) 


~ TNE NSN IK ,७४ NN so 
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११ 0 


१२. प्रेम चन्द्‌ — श्री राजनाथ शर्मा एम० ए८ २।।) 

१३. कबीर गे २॥) 

` १४, निरात्रा हँ ति २॥) 

!। १४, रायन (प्र सप्खम्द्‌) i 2 १॥ 
| १६- हिन्दी साहित्य का इतिहास ,, क्‌ २।।) 
१७. हिन्दी भाषा का इतिहास | ` ,, ||) 


१८. गोदान के टा २।।) 
| १६. कवि प्रसाद --डा० षाम्प्रुनाथ, पाण्डेय २।।) 
| २०. गद्यकार प्रसाद £ २।!) । 
छ । | पारतेन्दु इरिश्चन्द्र --श्री रामजीलाल एस० ९० १।।) र 
(4 क साहित्य का इतिहास--डा० द्वारिकाम्रसाद ३) 
~ श्री ग्रुरारीलाल 'उप्रेति' एम ० ए० २) र 
(गुप्त नाडा» वास्मुनाथ पाण्डेय - २।।) 








